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प्रकाशकीय 


निध्षु-विचार ग्रन्थावली का यह द्वितीय ग्रन्थ पाठकों के समक्ष है। इसमे 
तेरापन्थ के आद्य आचाये स्वामी भीखणजी के कतिपय जीवन-असंगो का संग्रह 
है। इन वहुसूल्य संस्मरणों का तेराप॑थ-इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है । 
इनसे स्वामीजी के जीवन की वास्तविक झाँकी पाठकों फे सामने आयगी और 
उनको उनकी भावनाओं के मूलख्नोत तक पहुँचने का अवसर ग्राप्त होगा । 


जआश्ा है, पाठकों को प्रस्तुत प्रकाशन अत्यंत ग्रिय प्रतीत होगा | 


तेरापंथ द्विशताब्दी समारोह व्यवस्था उपसमिति श्रीचन्द रामपुरिया 
३, पोर्चुगीज चर्च स्ट्रीट, व्यवस्थापक, 
कलकतता---१ साहित्य-विभाग 


९ जून, १६६० 


भूमिका 


यह पुस्तक ग्राकार में इतनी छोटी होने पर भी सामग्री की दृष्टि से बहुत ही महत्व- 
पूर्ण है। इसमें स्वामीजी के ३१२ जीवन-प्रसगो का संकलन है। ये जीवन-प्रसग मुनि 
श्री हेमराजजी के लिखाये हुए हैँ जो स्वामीजी के अत्यन्त प्रिय शिष्य थे और शासन 
के स्तम्भ स्वरूप माने जाते थे। इन प्रसगों को श्रीमद्‌ जयाचार्य ने लिपिवद्धू किया । इस 
पुस्तक के श्रन्त में जयाचार्य की कृति 'भिक्षु यश् रसायण' के जो दोहे उद्घृत हैँ उनसे 
यह वात स्पष्ट है। इन प्रसंगो में सहज स्वाभाविकता है। रग चढाकर उन्हे कृत्रिम 
किया गया हो ऐसा जरा भी नही लगता । इन हुवहू चित्रित जीवन-पटो से स्वामीजी 
के जीवन, उनकी वृत्तियो, उतकी साधता और उनके विचारों पर गभीर प्रकाश पडता 
है। स्वामीजी की सेद्धान्तिक ज्ञाननारिमा, प्रत्युत्पन्न बुद्धि, हेतु-पुरस्सरता, 
चर्चा-प्रवीगता, प्रभावशाली उपदेश - शैली और हदृह अनुशासनशीलता आादि का 
इन जीवत प्रसगो से बडा अच्छा परिचय होता है। जीवन प्रसगो 
का यह संकलन एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक कृति है जो स्वासीजी के समय की 
जन धर्म की स्थिति, उस समय के साधु-क्षावकों की जीवन-दशा तथा उनके श्राचार- 
विचारो की यथार्थ भूमिका को प्रामाणिक रूप से उपस्थित करती हुई स्वामीजी की 
जीवन-व्यापी श्रखण्ड साधना का एक सुन्दर चित्र उपस्थित करती है । श्रीमद्‌ जयाचार्य ने 
इन दृष्टान्तो का संकलन कर स्वामीजी के जीवन और शासन के इतिहास की महत्वपूर्ण 
घटनाओं को ही सुरक्षित नही किया वरन्‌ उस समय की स्थिति का दुर्लभ इतिहास भी 
गुफित कर दिया है, जिसके प्रकाश में स्वामीजी के व्यक्तित्व भौर कर्तृत्व का सही 
भूल्याड्ुन किया जा सकता है। 

मुनि हेमराजजी की दीक्षा स० १८५३ में हुई थी। उनकी दीक्षा का प्रसंग 
बडा रसपूर्ण है। उसमे स्वामीजी की वेराग्यपूर्ण उपदेश-शेली का उत्कृष्ट उदाहरण 
मिलता है। साथ ही उससे मुनि हेमराजजी के व्यक्तित्व की सुन्दर झांकी मिलती है। 
इस पुस्तक में मुनि हेमराजजी श्रौर स्वामीजी के साथ घटे हुए अन्य भी कई प्रसगो का 
उल्लेख है जो दोनो की जीवन-गरिमा पर गहरा प्रकाश डालते हैं। मुनि हैमराजजी 
दीक्षा के वाद चार वर्ष तक स्वामीजी की सेवा में रहे । वाद में स्वामीजी ने उनका 
सधाडा कर दिया झौर उन्हें अभ्रलग विचरना पड़ा । इस पुस्तक में दिये गये प्रसंगों 
में से कुछ हेमराजजी स्वामी के झूवरू घटे हुए हैं। कुछ उन्होने' स्वामीजी से सुने 
कुछ दृष्ठान्त ऐसे हैं जो दूसरों से उन्होंने सुने और प्रामाणिक समझ श्री जयाचार्य को 
लिखाये । 
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स्वामीजी से चर्चा करने के लिए भिन्‍त-भिन्‍न प्रकृति और धर्मों के लोग आते । कुछ 
स्वामीजी को नीचा दिखाने के लिए आते, कुछ उनकी बुद्धि की परीक्षा करने, कु 
धर्म-चर्चा के नाम पर उनसे झगडा करने, कुछ संद्धान्तिक चर्चा करने भौर कु 
जडमरत--दृसरो के सिखाए हुए । जो व्यक्ति ज॑ंसा होता उसके अनुरूप हेतु तक, बुढि- 
कौशल, दृष्टान्त अ्रथवा मृत्र-साक्षी से स्वामीजी चर्चा करते या उत्तर देते । लिफाफा देख- 
कर मजमून समझ लेना यह उनकी दुद्धि की सबसे वडी विशेषता थी और इस विशेषता 
के कारण वे श्रागन्तुक व्यक्ति के मानस का चित्र पहले से ही खीच लेते और अपनी 
ओत्पातिक बुद्धि से युक्ति-पुरस्सर प्रत्युत्तर वे चमत्कार-सा उत्पत्त करते । इन दृष्टान्तो 
मै उनकी इस विशेषता के अनेक अदुभुत चित्रण मिलते हैं । 

उनकी वाणी सहज ज्ञानी की वाणी है। वह स्वय स्फुरित है। उसमें अध्यात्म, 
संबंग तथा वराग्य-रस भरा हुआ है। निर्मल ज्ञान-रह्मियो का प्रकाश है। स्पष्ट और 
सही सूझ तथा दृष्टि है। उसमें जन दर्शन के मौलिक स्वरूप पर दिव्य प्रकाश है तथा 
क्रांत वाणी की तीन्र भेदकता और उद्वोधन है । 

स्वामीजी महान्‌ धर्मकथी थे। छोटे-छोटे दृश्टान्तो के सहारे गूढ दार्शनिक प्रश्नों 
का उत्तर उन्होंने इतने सुवोध और सरल ढग से दिया है कि उन्हें पढ़ कर हृदय विस्मय- 
विमुग्ध हो जाता है | 

स्वामीजी की सी दढता बहुत कम देखी जाती है। न्याय मार्ग-पर चलते हुए वे 
विध्न-वाधाओ से कभी नही घवडाए। वे दुर्दान्त योद्धा का सा मोर्चा लेते हैं और कमी 
पीछे नहीं ताकते । 

विष्यो के साथ उनका व्यवहार जितना वात्सल्यपूर्ण होता उतना ही अ्रवसर पर 
कठोर भी । श्रनुआसन के समय यदि वे वज्चादपि कठोर थे तो श्रन्य प्रसंगो पर 


कुसुमादपि मृदु भी । 

चर्चा के समय वे दुर्भद्य व्यूह से देखे णाते हैं। सिद्धान्त-बल, बुद्धि-वल, तर्क-वत, 
हेतु-बल, परम्परा-वल--इनकी श्रनोखी छठा सूर्य की रश्मियो की तरह एक चकाचोध पैदा 
कर देती है। ग्मीर ज्ञान और लक्ष्य-भेदी गिरा समुद्र की ऊमियो की तरह छल-छत 
निनाद करने हुए देखे जाते हैं । पैनी तर्क-भक्ति और अ्रवसर-अनुकूल व्यज्ञोक्ति तीदण तीर 
की तरह सीघा लदय-मेद करती सी दीसती है । 

स्व-समय और पर-समय का सूक्ष्म विवेक उनकी लेखनी द्वारा जैसा प्रगद हुमा है 
वसा पस्न्यत्र नहीं देखा जाता । जैन धर्म को मलीन करने वाली मसान्यताझो शौर 
आ्राचार का धान और तुस की तरह पृथय्करण जैसा उन्होंने क्रिया प्रन्यत दुर्लभ 
है। मिध्या भिनिवेशों और मान्यताओं पर उनके प्रद्मार तीन्र रहे । 
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उनका बल शुद्ध आचार पर रहा। केवल वेष के वे जीवन भर विरोधी रहे । 
इसके लिए उन्हें बड़े कष्ट सहने पड़े पर वे कभी पश्चातपद नहीं हुए। शुद्ध श्रद्धा और 
झ्राचरण के साथ सयमी का प्रमाणपुरस्सर वेष हो, यदि साधु का वाना धारण किया 
हो तो उसके साथ शुद्ध श्रद्धा और भ्राचार भी हो--यही उनका प्रतिपाद्य रहा | कृत्रिम 
ब्राह्मणी', 'खोटा सिक्का', 'छिद्रवाली नोका', 'लूकडी का चौघरपन' भ्रादि दृष्ठान्त उनकी 
इस भावना के प्रतीक हैं । 


उन्होने एक व्यग किया है * पति के मरने पर स्त्री को उसकी अ्रथी के साथ 
बांधकर जला दिया गया श्रौर उसे सती घोषित कर दिया गया । यदि कोई इस तरह 
जबरदस्ती सती की गई स्त्री का स्मरण कर प्रार्थना करे--है सती माता ! मेरा बुखार 
दूर करो तो स्वय क्ररता की शिकार वनी वह सती क्या बुखार दूर करेगी ? वंसे ही 
यदि रोटी का भूखा कोई साधु का वेष पहरे और उससे कोई कहे कि तुम श्रामण्य 
का अच्छी तरह पालन करना ठो वह क्या खाक पालन करेगा ?' 


अनेक दृष्टास्तो में बडा सुन्दर तज्व निरूपण मिलता है। उदाहरण स्वरूप थोडे से 
दृष्टात्तो की हम यहां चर्चा करेंगे । 

पुस्तक और ज्ञान में क्या भ्रन्तर है, इसकी भेद-रेखा एक दृष्टान्त मे वडी ही सुन्दर 
सम से प्रगठ हुई है * 'पुस्तक के पन्नों को ज्ञान कहते हो सो पुस्तक के पन्ने फट गये तो 
क्या ज्ञान फठ गया ? पन्ने श्रजीव हैं, ज्ञान जीव है। झभ्ञरो का श्राकार तो पहचान के 
लिए है। पन्‍तो सें लिखे हुए का जातना ज्ञान है। वह झात्मगत है। स्वय के पास 
है। पन्‍ने भिन्‍न हैं ।! ( २०८ ) 

संगठन का प्रश्न प्रनेक वार सामने झ्राता है। स्वामी जी के सामने भी वह आया 
था। उनका चिन्तन है * विचार और श्राचार की एकता के बिना साधु जीवन की 
एकता सम्भव नही । श्रद्धा भर भ्राचार की एकता हो जाने पर द्वध नहीं टिकता। 
उसके श्रभाव में हंघ नही मिट सकता ।' ( २०६ ) 

झाइस्टीन से उसकी स्त्री ने पुछा-/तुम्दारा सापेक्षवाद क्या है सरलता से बतलाओ।' 
झाइंस्टीन ने उत्तर दिया--सुहाग रात्रि छोटी लगती है श्लौर एक क्षण का भी अग्नि का 
स्पर्श बडा दीघकालीन लगता है यही सापेक्षवाद है ।' 


स्वामी जी रात्रि सें व्यास्यात दिया करते । जन साधु को रात्रि मे एक प्रहर के 
बाद जोर से बोलने का निषेध है। हूं पी हछ्ला मचाते---'रात्रि बहुत हो गयी । १। पहर 
१ पहुर बीत गई फिर भी व्याख्यान चलता है। यह साधु का काम नहीं ।” स्वामी जी 
ते एक वार उत्तर दिया “विवाहादि सुख की रात्रि छोटी मालूम देती है। यदि मनुष्य 
संध्या-समय मर जाय तो दुख की वह रात्रि श्रत्यन्त दीर्घ हो जाती है। इसी तरह 
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जिन्हे द पवच व्याख्यान नही सुहाता उन्हे रात्रि अधिक आई दिखाई देती है। जो 
श्नुरागी हूँ उन्हे तो वह प्रमाण से श्रधिक आई नही दिखाई देगी ।' (१८) स्वामी जी ने 
लोगो को समझाने में ऐसे सापेक्षवाद का अनेक जगह उपयोग किया है । 

बन भोर ज्ञान के साथ गठबंधन होता ही है ऐसा मानवा विरी भूल है। धनी 
जो कुछ करता है वह ज्ञान से ही करता है--यह सिद्धान्त नही हो सकता | उत्तमो जी 
ईराणी वोले---शाप देवालयो का निषेध करते हैँ पर पूर्व में वडे-वडे लखपति करोडपति 
हो गये हूँ उन्होने देवालय वनवाये हूँ ।' स्वामी जी ने पूछा---तुम्हारे पास ५० हजार की 
सम्पत्ति हो जाय तो देवालय बनावाओगे या नही ” वह बोला----'अवश्य वनवाऊंया ।' 
स्वामी जी ने पूछा--ठुममे जीव के कितने भेद हैँ ? कौन सा ग्रुणस्थान है ? उपयोग, 
योग, लेश्या कितनी है ” वह वोला---'यह तो मुझे मालूम नही । स्वामी जी बोले-- 
पूर्व के लखपति करोडपति भी ऐसे ही समझदार होंगे। सम्पत्ति मिलने से कौन-सा ज्ञान 
भरा जाता है।' (३६) 

इन दृष्टान्तो मे कई अनुभव-वाक्य भरे पडे हैं. आ्रात्म-प्रदेशो मे क्वामता हुए बिना 
निर्जरा नही होती', (१२०), 'धान मिट्टी की तरह लगने लगे तव सथारा कर लेना 
चाहिए', (१२१) 'आडम्वर न रखने से ही महिमा है! (१२५), 'साधु गरहस्थ के भरोसे न 
रहे', ( २६०-२६ १), 'जिस चर्चा से श्रम उत्पन्त हो वेसी चर्चा नहीं करनी चाहिए 
(२५६) । आदि आदि। 

उनकी दृष्टि भविष्य को भेदती । वे बहुत भ्रागे की देखते । उनका कहना था द्चिद्र 
से दरार होती है। पहले कोपल होती है और फिर वृक्ष । एक वार किसी ने कहा * 
आप काफी दृद्ध हो चुके हैं । भ्रव वे3-बेठे प्रतिक्रमण क्यो नही करते ?” स्वामी जी बोले 
ध्यदि में वंठ कर प्रतिक्रमण करूगा तो सम्भव है बाद वाले लेटे-लेटे करें । 

श्रहिसा के क्षेत्र मे उन्होने जितना सोचा, विचारा, मनन किया, सथन किया 
उसकी श्रपनी एक निराली देन है । 'झ्ात्मवत्‌ सर्वभूतेप' की भावना के वे एक सजीव 
प्रतीक थे । 'छहो ही प्रकार के जीवो को आत्मा के समान मानो--भगवान की यह 
वाणी उनकी आत्मा को भेद चुकी थी । 

प्रहिसा विषयक कितने ही सुन्दर चिन्तन इस पुस्तक मे हैं। स्वामी जी से किसी ने 
पूछा---'मूत्रों में साधु को श्रायी-रक्षक कहा है । जीवो की रक्षा करना उसका धर्म है ! 
स्वामी जी ने कहा--त्रायी दीक हीं कहा है। उसका श्रर्थ है जीव ज॑से हैं उन्हें बसे 
ही रहने देवा, विसी को ट सन देना !' (१५०) 

उसे समय एक अभिनिवेश चलता था--'ह्ििला बिना धर्म नहीं होता । इस बात की 
पष्टि में उदाहरण देते--दो शक्रावक थे। एक को अग्नि के शारम्म का त्याग था, दूसरे 

खो नदी । दोनो ने चने सरीदे | पहता उन्हें यो ही फॉकने लगा, दूसरे ने उन्हें भूनकर भूने 
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बना लिए । इतने में साधु श्राये । पहले के पास कच्चे चने होने से वह वारहवां ब्रत 
निष्पन्न नही कर सका । दूसरे ने भूने वहरा कर बारहवां न्रत निष्पत्न किया । तीज हर्ष 
के कारण उसके तीर्थंकर गोत्र का बधन हुआ । यदि भ्रग्ति का आरस्भ कर वह भूने नही 
बनाता तो इस तरह उसके तीर्थंकर गोत्र का बधन कंसे होता ? 

स्वामी जी ने उत्तर में दृष्टान्त दिया--“दो श्रावक थे । एक ने यावज्जीवन के लिए 
ब्रह्मचर्य त्रत घारण किया । दूसरा अन्नह्मचारी ही रहा । उसके पाच पुत्र हुए । बडे होने 
पर दो को वैराग्य हुआ | पिता ने हर्पपूर्वक उनको दीक्षा दी। अश्रधिक हर्ष के कारण 
उसके तीथंकर गोत्र का बंधन हुआ । यदि हिंसा में घर्म मानते हो तो सन्‍्तानोत्पत्ति मे 
भी घर्म मानना होगा । हिंसा विना धर्म नही होता तब दो श्रन्नह्मचर्य बिना भी धर्म नहीं 
होना चाहिए ? 

किसी ते कहा---'एकेन्द्रिय मार पर्चेद्धिध जीव पोषण करने में धर्म है।” स्वामी जी 
बोले---'अ्रगर कोई तुम्हारा यह अगोछ्ा छीनकर किसी ब्राह्मण को दे दे तो उससे उसे 
धर्म हुआ कि नही ” वह बोला----'इसमे धर्म कंसे होगा ” स्वामी जी ने पुन पूछा-- 
'कोई किसी के धान के कोठ को लुटा दे तो उसे घर्म होगा या नहीं ” उसने कहा-- 
इसमें धर्म कंसे होगा ” स्वामीजी बोले---'धर्म क्यो नही होगा ” वह बोला--'मालिक 
की इच्छा बिना ऐसा करने सें धर्म कस होगा ” स्वामीजी वबोले---'एकेन्द्रिय जीवो 
ने कब कहा--हमारे प्राण लेकर दूसरे को पोषो। एकेन्द्रियो/के प्राण लूटने से 
धर्म कसे होगा ” ( २६४ ) 

किसी ने प्रश्न किया. एक वालक पत्थर से चीटियो को मार रहा था। किसी 
ने उससे पत्थर छीन लिया तो उसे क्या हुआ ? स्वामीजी ने पूछा 'छीनने वाले 
के हाथ क्या लगा ? उसने जवाब दिया--'पत्थर । स्वामीजी ने कहा--ुम्ही 
विचार लो छीनने वाले को क्या होता है ” (५३) 

दूसरा अ्रभिनिवेदध था--एकेन्द्रिय को मार पचेन्द्रिय को पोषण करने मे धर्म श्रधिक 
होता है।' स्वामीजी बोले. 'एकेन्द्रिय से दोद्धिय के पुण्य श्रतन्‍्त होते हूँ। द्वीचषय 
से त्रीन्रिय के । त्रीन्द्रिय से चोइन्द्रिय के और चोइच्रिय से पचेन््रिय जीव के । एक 
भनुष्य पचेन्द्रिय को पैसे भर लट खिला कर उसकी रक्षा करे तो उसे क्या हुआ ?” इस 
प्रश्न का वह जवाब देने में असमर्थ हुआ । स्वामीजी वोले. “जिस तरह द्ीछझिय को 
मार पचेन्द्रिय को बचाने से धर्म नही, दंसे ही एकेन्द्रिय मार पचेच्धिय बचाने में धर्म 
नहीं । (२४८) 

किसी ने कहा--'भगवान्‌ ने वनस्पति खाने के लिए बनाई है।' स्वामीजी ने पूछा * 
गाँव में अगर एक भूखा सिह भ्रा जाये तो तुम क्या करोगे ?” वह बोला : “मैं काम 
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कर गाँव के वाहर चला जाऊँगा । स्वामीजी ने कहा . “भगवान्‌ ने मनुष्य को सिंह 
का भय बनाया है। तुम सिंह के भव्य होकर क्यो भाग कर गाँव के बाहर चले 
जाओगे ” वहवोला 'मेरा जी कष्ट पाने को तैयार नहीं। इसलिये भाग कर 
चला जाऊँगा । स्वामीजी बोले. “सर्व जीवों के विपय में यही बात जानो। मौत 
सबको अप्रिय है। उससे सब जीव दु ख पाते हैँ !! (२३६) 

स्वामीजी के सामने जिज्ासा थी--“किसीने पंसा देकर सर्प छुडाया। वह सीधा 
चूहे के बिल मे गया। वहाँ चूहा नही था। सर्प छड़ाने वाले को क्या हुआ ?' 
स्वामीजी ने कहा “किसी ने काग पर गोली चलाई । काग उड गया, उसके गोली 
नही लगी । गोली चलाने वाले को क्या होगा ? काग उड गया इससे उसके गोली 
नही लगी यह उसका भाग्य पर गोली चलाने वाले को तो पाप लग चुका । इसी तरह 
किसी ने सर्प को छडाया, वह चूहे के बिल में गया अन्दर चूहा नही यह्‌ उसका भाग्य । 
पर सर्प को छडाने वाला तो हिंसा का कामी हो गया ।' (२७२) 

स्वामीजी ने एक वार कहा एक मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को कठारी से 
मारने लगा | वह मनृष्य बोला--“मुझे मत मारो ।/” तव वह बोला---'मेरे तुझे मारने 
के भाव नही हैं। में तो कटारी की परीक्षा करता हूँ । देखता हूँ वह कसी चलती 
है।' तव वह बोला--“गनीमत तुम्हारे कीमत भ्राकने को। मेरे तो प्राण जाते हैं ।' 
(१०१) 

अ्रहिला के क्षेत्र से कार्य और भावना दोनो पर दृष्टि रखनी पडती है यह उपर्युत्त 
उदाहरण से स्पष्ट है। स्वामीजी ने अहिसा के क्षेत्र मे तुच्छ एकेन्द्रिय जीवो के प्राणो 
का भी उतना ही मूल्यांकन किया है जितना कि सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य के जीवन 
का । एकेन्द्रिय जीवो के भी प्राण हैं। उन्हें भी सुख-दु;ख होता है। मनुष्य के लिए 
उनके संहार में पाप नही, यह धर्म और अहिया के क्षेत्र मे नही टिक सकता । 

स्वामीजी कइयो को प्रिय थे और कठयो को श्रप्रिय ॥ कइयो के लिए स्वागता थे 
और कइयो के लिए एक महान्‌ भय ! इस तरह एक ही व्यक्ति के श्र॒लग श्रलग रूप 
दिखाई देते हु । इसके कारण की स्वय स्वामीजी ने ही मीमासा की है। इसमें श्रपेश्ना- 
वाद हैं। स्वामीजी कहते हैं---'एक हो पकवान दो मनुप्यो के सामने श्राता है । निरोग 
को वह मीठा लगता है और रोगी को कडवा | यह वस्तु का अन्तर नहीं उत्तके भोक्ता का 
प्रन्तर है । सम्यक्‌ दृष्टि को साध अच्छा लगता है और मिय्या दृष्टि को बुरा ।! (३०३ 

गाँव के मनुप्य दो व्यक्तियों के सामने आते हैं । एक व्यक्ति पीलिये का रोगी है वह 
उन सबको पीला हीं पीला देएता है। दूसरा व्यक्ति स्वस्थ है । उसे वे पीले नहीं मालूम 
देते। वैसे ही मेरे श्रद्धा-ध्राचार उतकों प्रपंच मालूस देते हैं जिनसे स्वयं से प्रपतत रह 
जिनमें पुद्ध दृष्टि है उन्हें मेरे ध्रद्धा-यावरार में कोई सोट नहीं दिसाई देती । (३००) 
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स्वामीजी के विचारों को सही रूप से ठतोलने की यदि कोई शुद्ध तुला हो सकती है 
तो वह झागम-चाणी है। स्वामीजी जंन-मुनि थे। जैन-शास्त्रो के आधार पर वे 
मुण्डित हुए थे। उसमे उनकी श्रनन्य श्रद्धा थी। उनके आचार, विचार और व्यवहार 
में जिन-वाणी का प्रत्यक्ष प्रभाव है। इस कसौटी पर देखा जाय तो वे सो टंच सोने 
की तरह खरे उतरते हैं 

स्वामीजी के इन दृष्टान्तो का श्रीमद्‌ जयाचार्य ने अपने भिक्षु यश रसायण” नामक 
सुन्दर चरित्र-काव्य में भरपूर उपयोग किया है। सगीतमय मधुर पद्य में उन्हें गुफित 
कर स्वामीजी के एक मासिक जीवन-चरित्र की घरोहर उन्होने भावी पीढी को सौंपी है । 

लेखक की “आ्राचार्य सत भीखणजी' नामक पुस्तक मे अनेक दृष्टान्तो का हिन्दी 
श्रनुवाद श्र भाव स्फोटन है। इसी पुस्तक के द्वितीय खण्ड ( अ्रप्रकाशित ) में श्रवशेष 
अन्य दृष्टान्तो का प्रकरणानुसार उपयोग किया गया है । 

सद्य प्रकाशित “भिक्षु-विचार दर्शन' नामक सुन्दर पुस्तक मे भी श्रनेक दृष्टान्तो के 
गांभीर्य उद्घाटित हैं । 

स्वामीजी के दृष्ठान्त आज तक हम लोग व्याख्यानों मे सुनते रहे । प्रथम 
वार वे सम्पूर्ण रूप में मूल राजस्थानी भाषा में पाठकों के सामने उपस्थित हैं । यह 
प्रकाशन तेरापन्य द्विशताब्दी समारोह के अवसर पर अवश्य ही बडा समीचीन माना 
जायगा । इन दृष्टान्तो मे स्वामीजी का जीवन-सन्देश भरा पडा है । तेरापन्थ के वे 
शिलान्यास से हैँ और उच्च धामिक जीवन की प्रेरणा देते हैं । 


१५, नूरमल लोहिया लेन, 


कलकत्ता श्रीचन्द रामपुरिया 
२ जून, १६६० 
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घणो चारो नाख्यां श्रोगालो करे 

चोमास में पिण परहा जासां 

साधु आहार करे सो चोखो है 
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गोली राम कानी वाहता 

ढीला पड्या हां सो सांकडा द्वेता २ हुस्यां 
थांरी बुद्धि जबरी 

पुन परूपो नहीं पिण पुन सरधों हो 

थारा नें म्हांरा मत करो, समचेइ बात करो 
म्हांर अवगुण काढणा इज है 

सात-सात तो देस्यू अने एक-एक गिणस्यूँ 

र्थारो मूहडो दीठा नरक जाय 

उणारे लेखेइज देणो खोटो ठहस्यो 

पिण लांबी कॉंचली तो एक जणी पहले 

दुख री राध्रि मोटी सुख री छोटी 

दवान रो स्वभाव झालर वाज्या रोवण को है 
गुल धाले जेसी लापसी मीठी 

खेती कीधी पिण गाम र॑ गोरवे है 

खांडो पिण चोगुणी रो है 

चांदरो बूढ़ों हुवो तो हि गुलाच खेलणी छोडे नहीं 
सूत्र भण्या हू तो कहो 

कुण तार काढे 

एणरो तार किसतरां काढा 

दाहो लागे ते निला रूखडा ने लागे सूका ढूठा नें नहीं 
भीखणजी सूं चरचा मत करो 
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मां ने वेश्या सरीखी गिणी 

थारी नूराणी देखने कह्मो 

आपरी करणी भारी घणी 

रोटी रे वासते साची क्रिया हूँ किम छोड़ूं ? 

यारे पर्गा में तो माथो देवां फेर चोका री किसी गिणत 
चारो नाखे नें दूध देवे 

थांरे कद भैस व्यावे ने कद देवी हुवे 

यूं घसको पडे तो दिक्षा रो काम जावजीव रो है 
स्त्री रोवे जमाई नही 
जाई ! तू ही बालक इज दीसे 

डेरो मिलया किसो ज्ञान श्राय जावे 

ता! कितरा ने 'त' कितरा 

एक महात्नत भागा पाचू भाग जावे तिन उपर कुता रोटी रो दृष्ठान्त 
किण रे चर्चा करनी है 

मेरण्या कद मरे न कद दीक्षा आावे 

सावद्य निरवच्य दान उपर चर्णा रो दृष्टान्त 
दान उपर चार्णां रो दृष्टान्त 

म्हारे तो इसा पोता चेला कोई चाहिजे नही 

ते किण न्याय * 

जीवो हो के 

थे साचा तो म्हाने इज कीघा 

एक लड म्हारी वधती ठहरी 

सात आठ पात्मा री चर्चा 

थार सम्यक्त्व रहणी कठिन है 

ऊठो पडिकमणो करो 

तेज घणो 

थारे सका है तो च्रचा करांला 

छते चोखे मारग नीला उपर क्यू' हालो ? 
आलोवणा कहणी नही 

लडनो ह्व॑ तो यासू” लड 

पांच मैं श्रारा में साघुपणों पुरो पले नही तिण उपर चौका रा नौहता 

रो टष्टान्त 
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साधु रो आचार बताया सू केइ निन्‍दा जाने तिन पर 
साहुकार दिवाल्या रो दृश्टान्त 

सावद्यदान में मारे मौन है तिण उपर स्त्री धणी नो दृष्टान्त 
मिश्र श्रद्धा श्रोलखायवा उपर घणी रे नाम रो दृष्टान्त 


म्टें कद कह्यो थानक म्हारे वासते कीजो तिण उपर डावडा री सगाई 


व्याह रो दृष्टान्त 
सीरे जमाइ रो दृष्टान्त 
थारा वचावणा रह्या मारणा छोडो 
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हिवडा पांचमों भारो छे सो पूरो साधपणो न पले तिन उपर तेला रो इृष्टान्त २७ 


ए दोप लगाबे तोहि झ्रापा विचे तो आछा है यू कहैँ तिण उपर तेला माहे 


आधी रोटी खाण रो दृष्टान्त 

इण थानक उपर चुनो चढतो दीसे है 

रोग मिथ्यात रूप करडो ते करडा दृष्टात्त सू दटे 

आचार्य पदवी आणी तो कठिन है सूरदास री झावे तो अट्काव नहीं 
शआ्रावक साथ श्रसाध री सका मिस्या विना बदना कर नही 

कई सावच्यदान में पुण्य कहै तिण उपर सतखडिया महल सु 

पडण रो दृष्टान्त 

पोते कर दिखावे जद दूजा पिण माने 

इणरो शील भागो दीसे छे 

जोडी तो जुगती मिली 

दोनू साच बोल है 

ज्यार श्रगुल रा वटठका वास्ते म्हारो सावपणो म्है गमावा 

याने इसो इ दरसे 

हिंवर्श पाचमों भारो हैं पूरो साथपणों पले वहीं तिण पर साहुकार 
दिवाल्या रो चृष्टान्त 

पूछने श्रद्धा लेसू कहे तिण पर पच कहसी सूझतो हवो तो वाई देस्‌ 
रो दृष्टान्त 

कुगुरा सू हेत राखे तेह पर मेरा रो दृष्टान्त 

खमावा तो जावो छो पिण रखे नवो कजियो करोला 

इसी करामात हुवे तो अठासूइ वयू जाच 

उणारो मत खंडन करा छा तिदस्‌ कहे छे 

आज पछे इसी वीणती कीज्यों मति 


ने » 
गया 


ल्‍्पँ 
डी 


० । 
ग्रि री 


न्पण 0 आए 0७0 ० 
ल्‍्क >> >> ० /2 


न 
ल्‍्प् 


शा॥ 
न्प >> 


स्छ #ए 
प्पल्‍ण 


हि 


ख््क मर 


पद 
४ 
द८फ 
ण्छ 


६१ 
६२ 
€्३े 
६४ 
६ 
६६ 
६७ 
श्द 
€€ 


१०० 


१०१ 
१०२ 
१०३ 
१०४ 
१०५ 
१०६ 
१०७ 
श््प 
१०६ 
११० 
१११ 
श्श्२ 
५११३ 
११४ 
११५ 
११६ 


. 


आज तो पाछा चालो पिण श्राज पछे इसी वीणती कीज्यो मत्ति 
वल्ुभ घणा लागो सो काँई कारण तेह पर कासीद रो दृष्टान्त 
ज्ञानी पुरुषा रा भार्या श्ञास्त्र झूठा किम हुवे 

आपरी करणी मोटी है 

समद्ृष्टि नें पाप लागे के नही लारग 

ज्ञानी गुरु जीता रे जीता सूत्र रे प्रताप 

असाध जाणमनें वहिराया कांइ हुवो तिन उपर मिश्री रो दृष्टान्त 
कूट काढवारी वाचणी मन सू इ सीख्या के गुरा दीधी ? 
भीखणजी सू चरचा करता सका 

इसो अन्याय तो म्हे नही करां 

उणांरी श्रद्धा उर्तां कने आपां री अद्धा आपा करने 

थार्रा परिणाम तो जीव मारवारा अने म्हारा परिणाम दया पालवा रा 
द्रव्य निक्षेपा रे लेखे साधइ वाजे तिन उपरे साहुकार रो दृष्टान्त 
झोलखणा तो म्है वताय दया ने साध अ्रसाध तू देखले 

पाच महाव्नरत लेयन चोखा पाले ते साध अने न पाले ते असाघ 
तिन ऊपरे साहुकार दिवाल्यो रो दृष्टान्त 

जीव खवाया परिणाम चोखा कहै तिणपर कटारी रो दृष्टान्त 
ऊ तो श्रवसर उण वेला इज थो 

भीखणजी । थेंइ मांजो 

इसा म्हे भोला नही सो पहिलांइ रुपीया रो पूण करा 

गालया गावा लागी 

ठग कुमार नो उघाड 

साधपणो दोहरो घणो 

दोय घडी तो नाक भीचने इ ॒वंठा रहां 

घर छोडता यां'विचे तो म्हारी मा घणी रोइ हुती 

थानें इतरा ठाणा नें आहार किण रीते मिले 

ठाकरां तमाखू चोखी तो है नही इसडी है 

ओर बुद्धी किण कामरी, सो पड़िया वांघ कर्म 

सर्व चर्चा सूत्र खोलने राजाजी कने करो 

राजाजी, समदृष्टि है के मिथ्यात्वी 

गाजीखाँ मुल्लाखां रा साथी 

व॒नी वणाइ ब्राह्मणी रा साथी 
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पुष्यवाला नें क्यू नही निषेघो तिन उपर चार चोरां रो दृष्टान्त 

थे म्हारा वचन सरधिया जिन स्‌ त्याग करो हो के म्हाने भांडवार्न 
दाम दियोडा पिण पाछा लेणी आाव॑ हैं के 

प्रदेशा मे क्लामना थया विना निर्जरा हुवे नही 

धान माटी सरिखो लागे जद सथारो करणो 

साथां रे असाता क्यू हुईं तिण पर भाटा रो दृष्टान्त 

बोदी धृणीने दोय तीर लेइ सग्राम मांड्या किम जीते 

भ्र्व थेंइ विचार लेवो 

श्राउम्बर न राखा जद हिज महिमा है 

यारी तो एक फूटी है श्रन॑ थांरी दोनू पूंटी है 

कच्चारा पक्का हुता दिस है 

ऋण माथे करे तिणनें वरज पिण ऊतारे तिण ने न बरजें तिण उपर 
राजपूत बकरे रो दृष्टान्त 

ससार श्रने मोक्ष ना उपकार उपरे गारडूने साधु रो दृष्टान्त 

ससार भने मोक्ष रो मारग भिन्न-भिन्न उपर विधवा रो दृष्टान्त 

ग्राज्ञा बारे धर्म कहै ते किणरो परूप्यो पाग रो दृष्टान्त 

न्याय री चर्चा न करे तिण पर चोर रो दृष्टात्त 

कुबदी चोर हुवे ते चोरी करने लाय लगाय जावे 

कुमा गे सुमार्ग उपर पातसाइ रास्ता ने डांडी रो दृष्टान्त 

असजती ने बचाया जितरो पाप ज्ञानी पुरुषा देख्यो तितरो उण वेलाइज 
लाग चुक्‍्यों 

सूस करावो ते भागे तो थाने पाप लागे तिथ पर वेचवाल लेवाल 

रो दृष्टरान्त 

बले तेइज पर घुत नो दृष्टान्त 

छकाया रा हणवा वाला नें पोपे ते छकाया रो बेरी तिन पर साहुकार 
चोर री दृष्टान्त 

पापी रे साता कीया धर्म कठा सू तिण पर खेतर धनी रो दृप्ठान्त 
ससार नो उपकार किसो है समझायवा चोर छुडावण रो दृष्टान्त 
नरक में जीव जावे तिणने ता्ण कुण तिण पर कुवा ने पत्वर रो हृ्टान्त 


जीव नें देवलोक लेजावन वालो कुण तिण पर लकडा ने पानी रो दृष्टान्त 


जीव हलको किम हुवे तिन उपर पड़सा ने वाठकी रो हृष्टान्त 
आप कुबदकर अलगी रहे तिन उपर चूगलखोर ने फोजवाला रो हृप्दान्त 
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फेर आ थाप किण कीघी 

जे लेवाल ते सर्व थारे इज आसी फिर निन्‍दा क्यू करो 
कदाचित एकण रो वियोग पड जावे तो सलेखणा करणी पढे 
जीव वचिया धर्म रो उत्तर छोर, कसाई, कुसिलिया रो दृष्टान्त 
यज्ञ दया रो करणो तिन उपर कीडी रो दृष्टान्त 

सृत्र रो मर्म ज्यू रा ज्यू राखणा किण ही ने दु ख देणो नही 
श्रावका रे पिछाण नही तिण उपर भाड नो दृष्टान्त 
भगवती किसी अ्रधम्मो मगल है 

गाडे वेसाण आ्राण्या धर्म कहो तो गधे वेसाण आण्या ही धर्म 
कपडो वधतो दीसे 

सका मेटने पगा लगाय दियो 

कठेयक सूत्र में चाल्यों इज हुवेला 

गोहां री दाल न हुवे 

पिण इतरा समझावणवाला नही मकराणा रा पत्थर ने कारीगर 
रो दृष्टान्त 

केवली सूत्र व्यतिरिक्त इज हुवे 

ध्यान तो सुरग रग रो इज ठहस्रो 

अनेक हेतु सू जू जूवा रग देंवे ते सूत्र में वरजा नहीं 

ऊ बिना जोया पग सरकायो 

वेणो छूटतो दीसे है 

थारे उणासू चरचा करवारा त्याग है 

आाख गमावता दीसे है 

ते लावा योग्य नही 

थे दोनूं जणा डोरी ले जायनें जायगा माप आवो 

पहिला आज्ञा मांगे तेहिज लालपी 

झोगण आपरी श्रातमा रा सूझे है के म्हारा ? 

काण राखे ज्यू कोई नही 

कारणीक रो इसो जावतों करता 

बारी रो श्रटकाव हुसी तो म्हें क्यांने खोलस्याँ 

सर्व कालो ही कालो भेलो हुबो 

तार कांइ काढे डाडाइ सुझे नही 


१७५ - आखी रात्री पीसनें ढाकणी मे उसास्थो 
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पर पूछे छोड दीघी 
न्याय चलता अंदकात नही 
तो गाम में 5 डावडा ( हेमराज 
यए प्रश्ता रा तो एक 
गह॒स्थ खूचणो काडढे तिसो कर्म मै करण 
पजने खुण उमा रहे 
प्रकृती सुधारवारी 
सावद्य अनुकशा में (र्झ कहें विण उपर मोल भा नो धण्दान्त 
जाएँ छ्लायक दीसे दे 
मोर्ने तिंगे न पडी 


बखाण सुणवा आवे त्यान बरतें तिण उपर लिन ऋषप शिनपाल सो इप्टान्त ८ 


थाण व बसे, खाण वे ८ 
हाथी ने गूजे पी बीई दिस तरह सुझसी 
अक्षरा को आकार ते झोलखण रे बानते छ, 
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वायरो वाज्यां हाथी उड जाय तो रूई री पूणी क्यू नही उडे 

हिंसा विना धर्म नही तिण उपर कुशील रो दृष्टान्त 

बेरी किण विधे 

म्हें जो बेठा बठा करां तो लारला सूता सूता करवारो ठिकाणो है 
भरलांइ महात्मा धर्म कहोनी 

उपयोग चूके पिण नीत मे फरक नहीं तिण उपर घान रे कण ने साध 
रो दृष्टात 

एक अक्षर रो फेर 

ए रुपया थानक मे रहे त्याराहीज जाणवा तिण पर गढ़पति नो खिजीनो 
रो दृष्टान्त 

करसणी हल खडे ते पिण चामा पाधरी काढे है 

कयरे मग्गे श्रवखाया नो अर्थ कहो 

राज करे ते तो मोह कर्मा रा उदय थी करे 

समदृष्टी श्रावे जिसी तो उणरी बुद्धि दीसे नही 

तिण लाख विघा री खेती ब्राह्मण ने दिघी आ पिण ममता उतरी 
श्रा श्रद्धा मन करनेइ वांछा नही भडसूरा रो दृष्टान्त ' 
अमुद्ध वासण मे घी कुण घाले 

वेरागी री वाणी सुण्या वराग आवे तिण उपर कसूबा रो दृष्टान्त 
साध रो धर्म श्रने श्रोर णहस्थ रो धर्म ओर कहे तिन रो उत्तर 
कहिण वाला रे मूह॒ढा में फर है 

जग्या से सामायक पोसा री आज्ञा देवे ते धर्म 

अजणा न करे तेहीज सामायक रा जावता छे 

पोसा में वस्त्र धणा राखे जिण रे घणी अन्नत नें थोडा राखें ते थोडी अव्रत 
श्रावक री अव्नत सीच्यां व्रत वध तो अन्नत सुकाया ब्रत सूर्क 
सावद्यदान में म्हें मून राख/ तिण उपर मौन मुनि रो दृष्टान्त 

पोते हाथे तो कमाड जडे उधाड़े श्रने॑ ग्रहस्थ खोलने देवे तो लेवे नहीं 
तिणपर ब्राह्मण अनें भगी नो दृष्टान्त 

असूझता री थाप करे ते इहलोक परलोक में भूडा दीसे तिण उपर 
राजपुत्र रो दृष्टान्त 

थारो मारग उनां श्रोलख्यो नही 

सावद्यदान देंवे लेव ते वेला साधु नें पूछे तो मून राखणी हलवाणी 
रे छोड़ा रो दृष्टान्त 
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सर्व जीव पिण इम हीज जाण : माखरां दुःख पाव है 

काचरीयां रो अटक्यो किसो विवाह रहे है 

इन लेख थारो जमारौ तो एहल इज गयो 

इसो थारो धर्म ने इसी थारी दया 

पूणी नही है सो पेट मे घाले 

चोर ने काढवा सर्व एक होय जावे तिण उपर हाथी स्वान रो दृष्टान्त 
पगा में वाला ज्यू रोटी में लाला यू कहें तिन उपर गेहू नो दृष्टान्त 
जोडे ते श्राछ्दो के तोडे गमाव ते आछो 

यत्न घणा कर राखज्यो नही तो पडला रेतो 

देता ने ना कहो भाव थांरो खोसल्यौ 

पोतानी महिमा वबधारवा छल सू बोले ते श्रोलखायवा उपवास री 
प्रशसा रो दृष्टान्त 

हूँ कढे दर्शन देवू 

एकेनद्री मार पदेन्द्री वच्ययां धर्म नही तिण उपर पर लटा रो दृष्टान्त 
इसी उ'घी परूपणा तो कुशीलिया कुपात्र हुवे सो करे 

रडे स करी सवाद श्र्दों श्र्द समायरे 

न्याय न मानें तिणनें पाघरी करवा उपर नगारा रो दृष्टान्त 

साथा री निंदा करे लोका ने भेला करे तिण उपर नागा रो दृष्टान्त 
खेतसी तू तो भगवान रो स्मरण कर 

सुपात्रदान थी तीर्थंकर गौत्र बधे 

कुपात्रां नें पोख्या आरो कांइ विगडे जमारो विमडतो दिसे है 

जिण चरचा मे भर्म हुव॑ ते चरचा करणीज नहीं 

ससार नो मोह ओोलखायवा उपर वाल अ्रवस्था में मूआ रो हृष्टान्त 
संसार नां सुख इसा काचा ; हेमराज जी ने समझावण 

स्वामीनाथ मन में लापती री आइतो खरी 

गृहस्थ रे भरोसे रहिणो नहीं 

गहस्थ रे भरोसे रहिणो नहीं 

आपरी भाषारोई आ्राप अजाण तिन उपर चुद्धिहोण भरतार रो हृ्टान्त 
जोरावरी सू भाठी नहांखे तो लेवो के नहीं 

एकेन्द्री कद कह्मो म्हारा प्राण लूदने ओरां ने पोखजो 


दु व उपर्ता लोक बिलापात करे तिण उपर घूल खातरे खोड़ा रो दृष्टान्त 


ठाकर्ण कलाल रा घर नो पानी साधु ने लेनो के नहीं 
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इसो झूठों अर्थ घालणो कठे है १०६ 
आप कहो सो वात ठीक पिण केई बोल ग्राह्य नही १०६ 
मिथ्यात रो रोग सरध्या बिना कोरा सुणिया न जाय तिण पर औपध 

रो दृष्टान्त १०७ 
सूर्य मे खेह हुव॑ तो म्हारी गुरणी मे खेह हुवे १०७ 
श्रद्धा बंठी तो पिण पुरानो सग छोडे नहीं तिणपर सुसुला नो दृष्टान्त_ १०७ 
माहै ऊदरो नही तो उदरा माथे भाग श्ग्प 
मुदे उपगार तो वखाण रो है १०८ 
वबखाण तीन तीन वार बाचता १०८ 
आरा वात भारमलजी स्वामी कहिता था १०९ 
बुद्धिवान छो सो धर्म रो उद्योत करो १०६ , 
थारे लेखन काढवारा त्याग है १०६ 
रोगादिक उपना गाढो रहणो तिण पर ऋण मिस्‍्या रो दृष्टान्त १०६ 
वरता रो समहृष्टी देवता रो है ११० 
मूझ्रा मनुष्य काम आव॑ तो साधु गहस्थ रे काम आवे ११० 
सूई कतरणी णहस्थ रा थका पाडिहारा रात्री रहै तिण में दोप नही. ११० 
थारे लेखे वाजोटो भागे तो सथारो करणो १११ 
दुद्ध रीत प्रमाणे चाल ज्यारा वादणा कोइ गवीजे नहीं १११ 
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साधु सामाइक नही पडावे ११२ 
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श्श 
धर मे माल विना हुडी सीकारनी आवे नहीं (जी कहो सो कारण 
कांइ रो उत्तर ) 
घ॒र्म तो दया मे है 
साधपणो लेइ शुद्ध न पाले अने साध रो तास घरावे तिण उपर लूकडी 
रो दृष्टान्त 
गारड कहै डाकणियां ने प्रभाते नीला काटा मे बालर्सा जद धसका 
डाकनीयां रे पड़े 
आपरो श्राँख में पीलियो हुवे जद मनुष्य पीला पीला नजर श्रार्व 
चोखा गुरु खोटा गुरु उपरे तीन नावां रो दुष्टान्त 
रोटी रा वास्ते भेप पहरे त्यांनें कहे साघपणो चोखो पालजो तिण पर 
सती रो दुष्टान्त 
कुगुरां रा पखपाती ने साथु सुहाव नही तिण उपर ताववालो रो दुष्टान्त 
स्हे काती महिना रा ज्योतसी छा 
किण ने सरधघा आचार री ढाला प्यारी लागे 
निसाने चोट लागे है 
आपरो इसो साकडो मारग किताक वर्ष चालतो दीसे है ? 
आधाकर्मी थानक में रहे अ्ने घर छोड्या कहे तिन उपर दृष्टान्त 
उदे तो खप करे है 
सभा में सिश्र भाषा बोल्या महामोहनी कर्म बघे 
न करावो तो उणा ने सरावो क्यू 
न ल्‍्यौ तो थाप क्यू करो 
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4. रन 


शिवख स्थटान्त 


वून्दी में सवाईराम ओसस्‍्तवाल चर्चा करतां मिफ्खु कह्ो : गाय भेंसरा 
मूहडा आगे घणो चारो नाख्यां ओगालो करे। जब तेह कहै : मौतें ढांढो 
कह्यो | वेराजी थयो । तब स्वामीजी क्यो: थें ढाढा थया सरहारो ज्ञान 
चारो थाय। इम कह्मां राजी थयो। पछे सवाईराम गुरु किया। 

एकदा सवाईराम ने ** *' क्यो: म्हे तेरापस्थ्यां ने यू जाब दिया 
यूँ हठाया। ज़द सवाईराम बोल्यो: दोयां रे कगड़ो छागा एक जणे तो 
पोतारो घर कऋृष्णार पुन कियो। दूजो कजियो करतो डरे। घर को 
जाबतो करे, सो बोलता डरे। थें थारो घर कृष्णार पुन कियो। साध 
पर्णारो जाबतो नहीं । सो सन आये ज्यूँ बोौ । इम कही कष्ट कीधो । 

एक दिन चरचा करता सवाईराम ने *« «« कह्यो : थें म्ह॒नि 
दोपीछा कहो, पिण थांरा गुरा ने पिण किवारिया रो दोष छागे छे। जब 
सवाईरास क्यो : एक राजा रो प्रधान राजा रो माल खाबे नहीं, पिण दूजा 
प्रधान है षी। सो राजा कने चुगली खाधी ए प्रधान आपरो माल उड़ावे 
छे। जब राजा दोयां नें भेलाकर पूछयो। तब ते चुगलखोर कहद्दे : डाबड़ा 
न द्रवार रा पाना स्याही लेखणा दीघी। जद प्रधान कह्मो : पाना स्याही 
लेखणा तो भणवाने दीधी छे। ए भणिया राजा रे इज काम आवसी। 
राजा सुणीने राजी थयो। चुगछ फीटो पड्यो, चुगछ मूठी चाढ़ी खाधी, 
अणह;तो खूँचणो काढ्यो, ज्यूँ थें किवाड़िया रो दोप बतावो सो थें पिण 
भूठा छो । ध्छ 


पाली में भिखणजी स्वासी आज्ञा लेडइ ने एक हाठ में ठहृर्या। सो 
रुघनाथजी उण दुकान बाला रे घरे जाय बाइ ने क्यो * ए काती सुद समपू 


है 


बु 


0 भिक्‍्सु द्ान्त 


ताई जाय नहीं। जद तिण बाइ स्वामीजी ने कह्यो: म्हारी आज्ञा नहीं। 
जद भिक्‍खु कह्यो : चोमासे में पिण तू कहसी जद परहा जासा। जद बाई 
कह्ो : सोनें थां सरिखां कहि गया--चौमासौ छागा पछे जाय नहीं, तिणसूँ 
आज्ञा नहीं। पद स्वामीजी आप गौचरी ऊछ्या । उद्देपुरिया बाजार में एक 
भेड़ी जाची। आप बेठा ने साधा नें मेल उपगरण मंगाय लिया | दिने हैंचा 
रहै। रात्रि हेठे दुकान में वखाण देवे। परखदा घणी होवे। लोक घणा 
समज्या । रुघनाथजी सपिज्यातर ने घणोई कह्यों-थे जागा क्यूँ दीधी। 
ए अवनीत निन्‍हव छोे। जब ते कद्दै--काति सुदी १४ ताईं ना कहूँ नहीं | 
पछे थोड़ा दिना में मेह घणों आया थी पहिली उतरिया तिण हाट रो पाट 
भागो। सेंकड़ा मणा बोझ पड्यो। ए बात स्वामीजी सुण क्ट्यो: म्हाने 
हाट छुड़ाई वा ऊपर छुद्मस्थ रा स्वभाव थी लहर आवारो ठिकाणो, पिण 
म्हा सूं तो उपगार ईज कीधो, ऐसा खिमावान | के 


पींपाड़ में भीखणजी स्वामी ने रुपनाथनी रो साध जीवणजी कही: 
साधु रो आहार अन्नत प्रमाद में है। जद स्वामीजी क्यो : भगवान री 
आज्ञा छे सो काम चोखो। पिण जीवणजी मान्यो नहीं। फेर स्वामीजी 

यो : साधु आहार करें सो काम चोखो के खोटों १ जीवणजी बोल्यो : 
साध आहार करे; ते खोटो काम, ट्यागे ते चोखो काम। दिशा भथादि 
जाता मिले जद स्व्रामीजी पूछे जीबनजी ) खोटो काम कीधो के करणो दे ? 
इम बार-बार पूछता छातरियों। कद्दै--भीखणजी ! साधु आहार करे सो 
काम चोखोडइ है । कै 
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कंटालीया में भीखणजी स्वामी रो मित्र गुलोजी गाधइयो। तिणने 
स्वासीजी पूछयो | ग़ुरा | काइ खेती कीघी? हाँ स्वामीनाथ कीधी | 
वामीजी पुछयो : उपत खपत कीकर है ९ जद गुरूजी वोल्यो : स्वामीनाथ | 
रुपिया दश छागा, कायक हल रे भाड़ारा; कांयक निनाणरा काँयक बीजरा) 
सर्वे दूस रुपिया छागा। स्वामीजी पुछयो : पाछो कितरोक आयो १ जढ 


देहान्त : ४-६-४ प्‌ 


गुलजी कह्यो : स्वामीनाथ ! रुपिया दशेक रो माल पाछो आयो। इतराक 
रुपिया का मूँग, इतरोक चारो, इतरीक बाजरी, सब रुपया दशेक रो माल 
पाछो आयो। छागो जितरो तो आ गयो; खेती बापरी मे तो चूक् नहीं। 
जद स्वामीजी बोल्या : गुला | दश रुपिया कोठा री माली में पड़िया रहता 
तो इततरों पाप तो न छागतो ! इसो आरस्म क्यूँ कीघो। 25 


देसूरी नों नाथो साधु स्त्री वटी माँ छोड ढदिक्षा छीथी, पिण प्रकृति 
करड़ी, आछी तरह आज्षा मे चाले नहीं। तीन वर्ष आसरे टोछा में 
रो। पछे टोला बारे निकछ गयो। कने हुंता थां साथां स्वामीजी- ने 
आय क्ट्मो : नाथो छूट गयो। जद स्थामीजी क्यो * किणहिरे गबड़ो 
ठुखतो घणों ने पछे फूट गय्ो तो ऊ राजी हुवे के बेराजी हो १ जद कल्मो * 


राजी हुवे। ज्यूँ दुखदाइ छुटा वेराजीपो नहीं । क् 
हे 


राग हंप ओलखायवा स्वामीजी दृष्टात दियो। किणदि डावरा रे 
माथा में दीधी । जद तो छोक उणन ओलभो देवे। भला आदमी छोहरा 
ना माथा में फ्यू दे। अने किणद्दी डावरा ना हाथ में छाडू दियो। 
तथा मूछो दियो। उणने कोई वरजे नहीं। ओ राग ओलरूखणो दोहरो, 
अने ऊ 6प ओलखणो सोहरो | तिण सूं वीतराग बच्या, पिण वीतद्वप 
न कह्या। राम मिख्या हं प तो पहिलाइन मिट जाय । छः 


जयमलजीरा टोछा माहि थी संवत १८४२ मे आसरे गुर्मांनजी, 
दुर्गंदासजी, पेमजी, रतनजी, आदि सोले जणा नीकल्या। थानक; नित्य 
पिण्ड, कछालरो पाणी वहिरिणो आदि छोड, नवो साधपणों पचझयो, पिण 
सरधा तो बाहिज पुन री। जद लोक कहिया छागा : भीखणजी नीकल्या 
ज्यू एहि नीकल्या । जद स्वामीजी बोल्या : सिरोईना राव वालों पालणखो 
खड़ी कियो है। सिरोाईनां रावना अमराव, कामदार) आदि मतो फियो ; 


ध्‌ मिक्सु द्ध्टान्तं 


उदेपुर, जेपुर; जोधपुर; वाला रे पाठलखी आपारेइ पालखी बणाबो। इम 
विचार वास बांध ऊपर छाया करी छारू बस्त्र ओढाय पालखो वणायो। 
पाछ्खी रो वास तो छाक सहित वक्र पणे हुवे, तिणमें तो समसे नहीं, अने 
यां पालखो वणायो ते पाधरों वास घाल। विपरीत पणे दीसे। एहुबा 
पाछखा में रावन वेसाण हवा खावा नीकल्या। साथे सनुप आगे पाछे 
घणा गाम बारे आया। जब खेत कने रूखरी छाया विश्राम लियो। 
जद करसणी वोल्या : अठे माँ वालो रे मा बालो | छोहरा छोहरी बीहेला । 
जद द्यारा चाकर सोथे हुँता ते बोल्या : मां बोल रे मा बोछ रावजी है रे 
रावजी। जद करसणी बोल्या : बूडगइ वात रावजी मर गया ! म्ददै तो 
रावजी री मा जाणी थी। जद चाकरा करसण्या नें कह्यो: जयपुर 
जोधपुर, उद्यपुर वाला रे पाल्खी तिणस्‌ यारेइ पालखो बणायो है। सो 
रावजी अठे हवा खाबवा आया है। जद करसण्यां कट्मो : डोछ सरिखो 
क्यूँ चणायो ९ स्वामीजी क्यो : जेसो सिरोइना रावनो पालखो जिसो या 
नवो साधपणो पचखर्यों हें। पिण सरधा खोटी। जीव खबाया पुन 
सरधे। सावथ दान में पुन सरधे तिणसूँ समकत चारित्र एक ही नहीं। # 
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गुमानजी रो साध हुर्गंदासजी तिणन भीखणजी स्वामी क्यो ' म्हे 
आधाकर्मी थानक्र मे दोष बतावबता, जद थे मानता नहीं अंने अबे उणानें 
छोडयां पछे थेह थानक निषेषत्रा छागा। जद दुरगेदासजी बोल्या : रावण रा 
उसराब रावण नें खोटो जाणता था, पिण गोली राम कानी बाहता। ज्यूँ 
उर्णा भेछा हुँता, जद म्दे पिण थानक न निपेघता | अने थे थानक निपेधता 
जद म्दे 6 करता | कै 


गुमानजी रो साथ पेमजी, देमजी स्वामी ने बोल्यो : हेमजी तीन तूँवड़ा 
बधता हुंता ते आज फोड न्हाख्या। जद हेमजी स्वामी कह्मो : उणा माहि 
थी नीकलने नवो साधपणो पचखर्या ने तो घना दिन थया, अर्ने तीन तृूम्बड़ा 


द्धान्त ; ९-१० ७ 


चधता परठया कहो ते किण कारण १ जद पेसजी बच्यो : ढीला पडिया था 
सो सांकड़ा हंतां २ हुस्यां। पछे हेमजी स्वामी भीखणजी रवामी नें कट्लो: 
महाराज | आज पेमजी इसी बात कही : ढीछा पडया सो सांकड़ा हो ता २ 
हुस्थां। जद स्वामीजी बोल्या : थे यूँ क्यूँ नहीं कलद्यो । किणद्ि जावजीब 
शील आदरयो। छव॒ महिना पछे बोल्यो : एक स्त्री म्दे आज छोड़ी | जद्‌ 
किण ही क्द्यो : थे शील आदरथां नें तो घणा महिनां थया है नी ९ जद ते 
बोल्यो : ढीला पड़या हा सो सॉँकड़ा होता २ हुस्यां | कक 


पादुरा उपाश्रय मे भीखणजी स्वामी ने हेमजी स्वामी गोचरी उठता 
था। इतरे सामीदासजी रा दोय साध मेला वस्त्र, खाधे पोध्यांरा जोड़ा, 
विहार करता 'भीखणजी कठे! 'भीखणजी कठे! इम करता आया | स्वामीजी 
क्यो : महारो नाम भीखण । तब उचे बोल्या : थाने देखवारी मनमें थी । जद 
स्वासीजी कछ्लो : देखो | जद उवे बोल्या , थे सबे बात आछी करी पिण एक 
बात आछी न करी । स्वासीजी क्यो , काइ १ जद ट्ां क्यो ; बावीस टोर्लारा 
मे साध, त्यानें असाध कहो छो ते। जद स्वासीजी कह्मो : थे किणरा साध ९ 
जद त्यां क्यो ' मे सामीदासजी रा साध। जद स्वामीजी वट्यो: थारा 
टोलां में इसो लिखत है--इकीस टोछां रो थामें आये तो दिक्षा देह माह 
लेणो। इसो छिखत है सो थे जञाणों हो १ जद त्या क्यो: हां जाणा छा। 
जद स्वामीजी क्द्यो; इक्कीस टोला वो थेइ उथाप्या। गृहस्थ नेडइ दीक्षा 
देइ लेबो। ममें त्यानेइ दीक्षा देइने माँहै लेवों। इण लेखे त्या इकीस 
टोलानें गृहस्थ बरोवर गिर्ण्या। सो इक्कीस टोला तो थेंइ ऊधाप्या। एक 
धारो टोलो रश्चो सो भगवान क्ह्यो-वेलो प्रायश्चित्त रो धाथा तेलो 
देवे ते देवणवालान तेला। आबे। थे उणाने साध सरधो हो ने फेर उणाने 
नवचो साधपणो देवो, से थारे लेखे थानें साधपणो आवे। इण लेखे «रो 
पिण देले ऊधप गये।। ते सुणने वेल्या : भीझूणजी थांरी घुद्धि जबरी । इम 
फष्टि ज्ञावा लागा। स्वामीजी बच्मो: अठे रहो तो आल चरचा करां। जद 
ते बोल्या : भहारे तो रहिवारी धिरता नहिं | ईम कहि चालता रह्ा। . # 


भिक्‍्सु दशन्त 
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एक गाम में स्वामी जी ऊतरया | अमरसिदजी रा दो साध, इसरदासजी 
कोजीरामजी, आया। उदे ऊनर॒ुया तिहा स्वामीजी जाय ऊभा प्रश्न 
पूछयो। अणुकम्पा आणने किणही भूखा मरता नें मूला दिया, तिणमें 
कांड हुवो ९ जद उवे बोल्या : इसो प्रश्न मिथ्याती हुवे सो पूछे। जद 
स्वामीजी बोल्या: पूछणवाला तो पूछ छीवी। पिण कहिणवाल्ा कट्मा 
मिथ्याती हुवे तो मत कहो । जद ते बोल्या : म्है तो कहाँ छां--मूलामें पाप। 
जद स्वामीजी क्ट्यो : मूलांमें तो पुण्य पाप दोनू है। पिण मूछा अणुकंपा 
आणनें खुवाया केइ मिश्र कहै। जद कट्यों : मिश्र कहै सो पापी। फेर 
पूछयो--केह पाप कद्दै। जद कह्यो : पाप कहे सोई पापी । फेर पूछयो केइ 
पुण्य कहै। जद त्यां कह्यो : पुन कहै सोइ पापी। जद स्वामीजी फेर 
विचारणा डँड़ी करनें बोल्या : केइ पुन सरधे है । जद त्या क्यो : सरधसी 
मंन आइ ज्यूँ। जद स्वामीजी कह्मो थारे श्रद्धा पुन री । थे पुन परूपो नहीं। 
पिण पुन सरधो हो । इत्यादिक कहि कष्ट करी ढिकाणे पधारूया। कै 


४ १२५ 


पांछी में एक जणो भीखणजी स्वामी सेँ चरचा करता ऊँधो अबलो 
बोले। कहै-थारा श्रावक इसा दुष्टी सो किणही रा गला माह थी पासी 
नहीं काढे। घणो बिपरीत बोलता स्वामी मीखणजी बोल्या: थारा ने 
म्हारा मत कहो, समचेड वात करो । जब कौँयक नज्ञीक आयमनें कहे : काई 
समचे वात कहो । तब स्वामीजी बोल्या : एक जणे रूँखड़ा सू पासी खाधी | 
दोय जणा मारग जाता उणनें देखी । पासी काढे ते किसोयक १ झअने नहिं 
काछे ते किसोयक ९ तथ ते बोल्यो : पासी काढे ते महा उत्तम पुरुष, मोश्षेनों 
जाणहार, देवलोक में जाणहार, दयावंत | घणा गुण कीघा। नहीं काढि 
'जिको महापापी, महादुष्टी, नरक रो जावणहार । जद स्वामीजी कट्यो : थें 
ने थारा शुरु दोनूजणा जाता हा । उणरी पासी कुन काठे। जब उ बोल्यो 
हूँ काढूँ। भारा सुरु काढे के नहीं। सब कहे उने बदतें काडे। बये तो साहु 


रन 


| 


है 
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छेखे नरक जावणद्वार था गुरु ठहस्या । जब घर्णों कष्ट हुदो | जाव देवा 
क्ः 


६ १३५ 

क्िण दी के अहदो भीखणजी छा वाढा थार अवगुण 
काढ़े है । जद सवा जी कहो : अवग॒ुण कड़े है के घार्ले है ९ जब ; 
अवगुण काढे ६ ) जद सवा मीजी कही + छोनी काढता । कायक ते 
काड़े ) कायक स्है काढा ५ दा काढणा इज है। 

३ १४: 


पीपार में किंवेरा इक जर्णां सनसोबोी करने पूछ औ--भीखणजी | 
लोक में यूँ, के छु--साव-सात तो देस्यूँ. अते एकाएर गिणस्यूँ ५ तेहनों झ््थे 
काई १ जद स्वामीजी कहयो : ० तो पाधरों अथे छे। सी सुपारी देंवें अरे 


एक सातो गिणे | छोर छुणें आाश्वये थया । क्र 
९१७५६ 

भीखणजी छवामी देंसूरी ज्ञाता घाणेरावनां मंदाजन मिल्‍या । पछयो + 
थाँरो नाम काई ॥ घ्वामीजी वोल्या : स्हारों नाम भीखन ) जूते ते वोल्या + 
भीखण तेरापन्थी ते तुम्दें ? अरे घ्वामीजों कंधों हाँ, उवेहीज । ते ते 
क्रोधकर वोल्यी + थारो मूँ बड़ों दीठा नरक जाय ) तिवारे स्वामीजी करटयो : 
थारो मेँ हडो दीठा ९ जव त्या कंधों + म्हारो मूँहडो दीठा देवछोक ने मोक्ष 
ज्ञाय ६ जे स्वामी जी कहसी * म्हे तो ये न कह (- में उड़ी दीठाँ स्वगे 
ज्ञाय पिण थांरी कहिणी रे ठेखें थांरो मूँदंडो वो मैं. दीठों सो मोक्ष ने 
देवलोक तो हि. झ्ञास्या । अने म्हारो मूँहड़ी 4 दीटो सो थाँग्ग ऋष्िणी रे 
लेख धरे पाने नरक पूजन पडी श्र 


५ २६८: 
संबत अठारे पंतालीस रे चर्ष पीपार चोमासो कौधी इस्तुजीः कस्त 
जैरो पिता जेगु गाँधी, विश मे चर्चा करता अद्धा बेंठी पे * 


१० मिक्‍्सु द्ठान्त 


गाँधी ने फकहयो : भीखणजी री श्रद्धा खोटी | क्रिण ही श्रावक ने वासती दोघा 
में ई पाप कद्दे । किण ही ग्रृहस्थ री वासती चोर ले गयो तिण में ई पाप कह । 
इस चोर ने श्रावक सरीखो गिणे। तव जगू गाँधी स्वामीजी नें ए बात पूछी । 
एक न्याय किस १ जद स्वामीजी क्यो : उणाने पुछणो थारी पछेवड़ी एक तो 
चोरनें ले गयो, एक थे श्रावक ने दीधी थाने किण बातवरो प्रायश्चित्त 
आधे ? जो उवे चोर ले गयो तिणरो प्रायश्चित्त न कह अनें श्रावक नें पछेवडी 
दीघी रो ग्रायश्चित्त कद्दै तो उणारे लेखे इज देणो खोटो ठहस्यो | पढे जगू 
गाँधी उणानें छोडने स्वामीजी ने गुरु किया | - कै 
; १७३ 
संवत अठारे पंतालीसे पीपार चोसासे घर्णा लोक संमज्या | जगू गाँधी 
पिण समज्यो। जिणरो* -रे श्ावका ने दोरों घणो छागो। जब लोक 
कहे * भीखणजी जगूजी समजतां बीजा ने इ दोरो छागो पिण खेतसीजी 
लुणावत ने तो दोहरो घर्णों इज छागो। सोच घण्णों करे। जद स्थामीजी 
कह्मो : परदेश में चल्यांरी सुगावणी आया सोच तो घणाइ करे, पिण छाबी 
कांचछी तो एक जणी पहरे। कै 
४264 
तिणहिज चोमासे चखाण छुणनें छोक राजी घणा हुवे । कोई हूं पी कहे 
रात्रि घणी आई सवापोहर, दोढपोहर | जब स्वामीजी कहे : ढु ख री रात्रि 
सोटी छखावे। विवाहादिक सुख री रात्रि छोटी छखावे अनें समीं सम 
मनुप मूँया ते हुख री रात्रि घणी मोटी छखावे। ज्यूं वखाण न गमें ज्यानें 
रात्रि घणी मोटी रुखावे । कक 
* री ई 
तिणह्दि चोमासे केइ वखाण तो नहिं सु्णे अनें अछया वेठ निंदा करे। 
जद किणह्दी क्द्यो : भीखणजी | थे तो बखाण देवो अरने ए निंदा करे। जद 
स्वामीजी कहयो : श्वान रो स्वभाव कालहर वाज्या रोवण को पिणयू न 
सममे या मालर विवाद री छे के मूवारी छे | ज्यूँ ए यूँ न समझे वल्ाण 
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में ज्ञानरी बात आवबे, तिणसूँ राजी दोणो जठेइ रहयो अपूठी निदा करे। 
यांरे निदारो स्वभाव छे, तिणसूँ झँधी सूमे। कट 
4 २० ५ 
तिण पींपार में एक गेबीरास चारण भगत थयो। ते छोकांसे पूजाबे । 
भगतां ने छापसी जीमावे। तिणने' छोकाँ सीखायो * तूँ भगताने छापसी 
जीमावे तिणमें सीखणजी पाप कद्दे। जब ते गेवीराम घोटो हाथ में छे 
गूधरा धमकाव तो स्वासीजी कनें आयो। कद्दे हे भीखण बाबा | हैँ भगतांने 
छापसी जीमार्ऊँ सो काइ हुवे ? स्वामीजी बोल्या: छापसी में जेसो गुल 
घाले जेसी मीठी हुवें। इम सुणने घणों राजी हुवो। नाचवा छागो | 
भीखण बाबे भलो जाब दीधो | छोक बोल्या : भीखणजी पहिला उत्तर जाणे 
घड़इज राख्यो हुँतो । ध्ष़ 
* २१५६ 
संवत अठारे तेपनें सोजत में चोमासो किधो। छोका घर्णां सम॑ज्या | 
जब किणहि कह्यो : भीखणजी | उपगार तो आछो कियो। घणा नें समकाया । 
जद स्वामीजी बोल्या : खेती कीधी पिण गाम रे गोरवे है सो गधा आय न 
बड़िया तो टिकसी बाकी काम कठिन । 8 
$ २२ ६ 
स्वामीजी नीकल्या | साधवियां न हुई तठा पह्विलो किणहटि कहयो : धारे 
तीरध तीन हीज है १ छाडू है पिण खांडो है। जद स्वामीजी बोल्या ; खाड़ो 
है पिण चोगुणी रो है। क्र 
२३५ 
रॉयामें बखाण वाचता आचार नीं गाथा सुणने मोतीराम बोहरो बोल्यो : 
भीपणजी | बादरो बूढो हुवो है तो हि गुलाच खेलणी छोड़े नहिं। ज्यू थे बूढा 
थया तोहि वीजाने' निपेधषणा छोड़या नहिं। जद स्वामीजी बोल्या : थाँरे 
चाप हंड्यां लीखी, थारे दादे हूँडया लिखी, पाटा पाटी धेइ संवेस्या कोइ 
नहीं । दीपचंद मुगोत् मन में धरो देश आपरा हेतू मित्राने कहयो--भी खणजी 
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रो वचन इसो निकलयो सो पाटा-पाटी समेठ तो दीसे है। जब त्यां आप 
आप रा रुपइया खाच लछीया। पछे थोडा दिना में परबार गयो। पाटा 
पाटी सावठ लिया । कै 
; २४: 
रीया में असरसाहजी रो साधु तिलोकजी स्वामीजी कने आय बोल्यो : 
सूत्र में अन्न पुण्ये पाण पुण्ये आदि नव प्रकारे पुण्य कहया है। भगवंत प्रदेशी 
री दानशालढ्ा कही पिण पापशाला न कही। भगर्बत अन्न पुण्य कहयो पिण 
अन्न पाप न कहयो । अरे थे दान दया उठाय दीधी। स्वामीजी बोल्या : 
अनुकंपा आणने' कोइ ने सेर बाजरी दीधी तिणमे छे तो पुण्यक ९ जद 
बाल्यो : हम कया जाणे | हम तो मंड़िया बाचते। हम आगरे के पाणी पीधे। 
हम दिल्ली के पाणी पीधे। जद्‌ स्वामीज) बोल्या : दिल्ली आगरा में तो गाया 
कटे। इण बात में कांइ सिधाई। सूत्र भण्या ह॒वे तो कहो । इतले रतनजी 
जती छुंको आयो। ए बात सुण तिणने' निपेधने' बोल्यो : म्हे ढीला पड़ 
गया हां तो ही माना एक दांणा में च्यार पर्याय च्यार प्राण ते खुबाया पुण्य 
किम हुसी अनें थे मुंहपती बाधनें क्यूँ खोटी हुवा ९ एकेन्द्रि खुवाया पुण्य कहो 
छो | इस कष्ट कीधो जब चालतो रहूयो । ः 
$ २५ ; 
रीयां में हरजीमछ सेठ कपड़ा री वीनती कीधी | स्वामीजी बोल्या « थे 
साधां रे अर्थ मोल लेइ कपड़ो वहिराबो ते म्हाने कल्पे नहीं । जब सेठ 
बोल्यो : वीजा ता लेवे | हूँ मांठ लेइ बहिराबू मौने कांइ हुवो ? जद स्वामी जी 
बोल्या : उणानें इज पूछ लेवो । जद सेठ बोल्यो : कहिण में तो मोल ले दियां 
में उवे ही पापइ कह्दै पिण लेवे तो उरहो। म्दहारा पहिरण झोढण मांहिंलो 
कपड़ो आप लेवो । जद स्वासीजी बोल्या : उ पिण नहिं ल्‍या | वीजा पिण 
फंपड़ो ले गया भीखणजी पिण ले गया | कुण तार काढे। कै 
+ २६: 
हरजीमल सेठ रागी थयो जद रुघनाथजी से उरजोजी साधु मोटो 
ओडियाो लेइ वौचवा छागो। भीखणजी उठे अमकड़िये गा काची पाणी 
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डीधो, अमकहिये गाम कंवाड़ जड़नें सूता, अमकढ़िये नित्य पिण्ड छीधो, 
इत्यादिक अनेक दोष पाना सूं वांचचा छागो | जब सेठजी बोल्या : जोधपुर 
जावो राजा कने पुकारो | आ तो व्यावट है। ओ मगड़ो स्हांसूँ नहीं मिरटे । थे 
इतरा दोष वतावो अनें उवं कहसी एकइ दोष न सेव्यो | इणरो त्तार किसतरा 
काढा १ जद उरजोजी बोल्या : भीखणजी पिण म्हाने कहे उ थाने दोष छागे। 
जद सेठ बोल्या उवे तो सूत्ररी साख सु समचे दोप कहै--साधामे ओ काम: 
करणो नहीं । इम कहि कष्ट कीधो । कक 


; २७: 
पीपार में बखाण में घण्णां लोक सुणता ताराचंद्‌ संघवी बोल्यो : थे 


वख्ाण सुणो थारे दाह्दो छाग जावेछा । जद्‌ स्वामीजी वोल्या: दाहो छागे ते 
निला रूखड़ा ने छागै पिण सुकां ठूठा ने कांइ दाहो छागे ९ सुणर्न छोक घणा 


राजी थया आछो जाब दियो। भँः 
२८: 
कृषणगढ़ में स्वामीजी पधास्था | गोचरी उछ्या।- * चरचा करवा पू्े 


आया। स्वामीजी पांडियाँ रा वास मोहला में गोचरी पघारया।-** मोहला 
रे मूं हठे ऊमा चरचा करण रे मते | जद मछजी मू'हतो वोल्यो : इण चरचा 
में स्वाद न पावोला। मोकलो कहँयो पिण मान्‍्यो नहीं। उतले स्वामीजी 
गोचरी करन पाछ्ा पधास्या | जद * * ए कहयां : भीखणजी ! थे बेरागी 
वाजो नें इण मोहला में नुखतो थयो तिणरा घर सू' पकवान छाया ! तिवारे 
भीखणजी स्वामी वोल्या : इणरो दोप काइ ९ जद" ए कहयो थे 
घेरागी बाजो नें इसा काम करो | मनुप सोकछा भेंढा थया। स्वामीजी 
वोल्या : म्हे तो न आण्यो | जद्‌"*" एकल्यो न ल्याया हो तो पात्रा खोलो । 
जद स्वासीजी घर्णी बेला ताइ पात्रा खोल्या नहीं। पे ए पात्रा 
पोलवारी घणी खांच कीघी; जद घणां छोक देखता पात्रा उधाइंया। लाड़ू 
न दीठा जद ए घ॒र्णा फीटा पढ्या। जद मलजी क्छो: म्हे धानें पहिला 
बरज्या हुता-थे भीखणजी सू चरचा मत करो। घणा छोका में भूडा 
दीठा | द छः 
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$* २९ ; 

खेरवा में स्त्रामीजी कनें ओटो स्याछ इघो अँवछो बोल्यो: थे श्रावक् 
नें दियांइ पाप कहो नें वेश्या नें दियाइ' पाप कहो छो, इण लेखे श्रावक अने 
वेश्या सरीखा गिण्या। जद स्वामीजी बोल्या: ओटाजी छोटी भरने 
काचो पाणी थांरी मांने पायां कांइ हें ? जद ते बोल्यो पाप हुवे। जद 
स्वामीजी फेर बोल्या : एक छोटी पाणी वेश्याने पायां कांइ हुवे ? जद बोलयो : 
इणमैइ पाप हुवे। जद स्वामीजी बोल्या : थारे लेखे थारी मा ने वेश्या 
सरीखी गिणी कांई ९ जब घणो कष्ट हुवो | छोक बोल्या भोटेजी मां ने वेश्या 
सरीखी गिणी । कै 


है 


ढूंढार में स्वामी भीखणजी पासे श्रावगी चरचा करवा आया । बोल्या: 
मुनी नें तार मात्र वस्त्र राखणो नहीं। राखे ते परीसह थी भागा। जद 
स्वामीजी कह्यो ' परीसह कितरा ९ जब ते बोल्या : परीसह बावीस । स्वामी 
जी क्यो : पहलो परीसद्द किसो? जब वां कह्मो क्षुधा रो | स्वामीजी पूछयो : 
थारा मुनि झ्लाहार करे के नहीं करे ? जब त्ां कह्यो एक टक करे। जब 
स्वामीजी क्यो ' थांरा सुनी प्रथम परीसह थी थारे छेखे भागा। जब ते बोल्या: 
भूख छागा आहार करे | जद स्वामीजी क्यो म्दैइ सी छागां कपड़ो ओढा। 
बलि स्थामीजी पूछयो : थांरा मुनी पाणी पीचे के नही ९ जब ट्ां कट्यो पाणी 
पिण पीबे। जद स्वामीजी कह्यो : इण लेखे थारे मुनी दूजा परीसह थी पिण 
भागा । जद ते बोल्या : ठृपषा छागा पाणी पीये। जद्‌ स्वामी जी क्यो : सीता- 
दिक टालछवा म्है पिण वस्त्र ओढा अनें जो भूख छागा अस्न खाया, 
ठृषा छागां पाणी पीधां परीसह थी न भागे तो सीतादि टालूवा बचत 
राख्यां पिण परीसह् थी न भागे | इल्यादिक अनेक चरचा सूँ कष्ट कीधो। 
हिचे दूजे दिन घणां भेढा होय नें आया। स्वामीजी दिशां पधारता था सो 
साहमां मिल्‍या। करड़ा होय ने बोल्या : स्है तो चरचा करवा आया रन॑ थ॑ 
दिशां जाबो छो। उणांरी नूराणी देखने स्वामीजी बोल्याः आज तो थे 
कजिया रे मते आया दीसो छो । जब ते बोल्या : थांने किस तरे खबर पड़ी ! 
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स्वामीजी क्द्मयो म्हं में अवधि आदि ज्ञान तो छे नहीं। पिण थांरी नूराणी 
देखने कह्मो। जद साच बोल्या : आया तो कजिया रे मते, दान दयारी 
चरचा करणी | जद स्वाभीजी बोल्या : यारा जाबतो घणांइ लिख्या पठ्या 
है चरचा तो काल कीज करड़ी थी। पछें त्यां माहिछा केयक चरचा करनें 
समज्या | 


: ११ : 


एक दिन घणां श्रावगीयां स्वामीजी ने कह्यो : आप वस्त्र न राखो तो 
आपरी करणी भारी घणी | जद स्वामीजी क्यो : म्हें श्वेताम्बर शास्त्र थी 
घर छोड्या है। तिणमें तीन पछेवड़ी, चोछपटों आदि कह्मया दे जिणसूँ 
राखा हाँ। दिगम्बर शास्त्र री प्रतीत आया बस्त्र न्‍्हाख नम्न होय जाबाला | 
कि 
पछ कपड़ो नहीं राखा। कक 


एक धाइ स्वामीजी सं आहार नी वीनती घणी बार करे--कदैइ म्हारे 
घरेइ गोचरी पधारो। एक दिन स्वामीजी पधार्था | ते देख घणी राजी 
होय वहिरावा छागी। जद स्वामीजी पूछयो : थांरे हाथ तो धोवणा पड़ता 
दीसे है। जद ते बोली : हाथ तो धोवणा पडसी। जद स्वामीजी पूछयो 
हाथ काचा पाणी से धोवसी के उनन्‍्हा पाणी सूँ ९ जद ते बोली : ऊन्हा पाणी 

धोवसूँ। जद घ्वामीजी क्यो: क्ठे धोवसी १ जद तिण मोख री ज्ञागा 
चताइ--अठ धोवसू। जद्‌ स्वामीजी फ्लो : ओ पाणी कठे पडसी १ जद 
तिण क्ट्यो : हेठे पड़सी | स्वामीजी क्यो : इद्ठं पाणी पड़तां चाउकाय आदि 
जीवॉरी अजयणा हो। सो मोनें ए आहार लेणो न कल्पे। जद तिण क्यो: 
आपतो आहार देखने लीजे, लारे कहें गरृहस्थ काये सारा तिणमें आपरे कांड 
अटफे १ रहारी संसार नीं क्रिया है किस तरां छोडा | जद स्वामीजी फ्थ्ो 
हे बाई! थारी कर्म वंघवारी सावच क्रिया ही व नहीं छोडे तो रोटी रे 
दासते म्दारी साची क्रिया हूँ किम छोड़ ? इम कदहिने चालता रहा |. ऊ# 


2222 
फ 
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माधोपुर मे भाया तो घणां समज्या सो गोचरी गयां कद्दे आधा 
पधारो। वायां रो मन नहीं | जद भायां वाया ने कह्यो : सगलूं में सिरे वो 
मस्तक, देहदी में उत्तरता पग। यांरे पगां में तो माथो देवा फेर चोका री 
किसी गिणत ९ इस कही नें समममाय स्वामीजी नें माही लेजञाय नें वहिरायो | 
ए कछा पिण भागयां नें स्वामीजी सिखाइ दिसे। कट 


* २४ ; 


काफरछा मे साध गोचरी गया। एक जाटणी रे धोवणः पिण वहिराबे 
नहीं। कद्दै-देवे जिसो पावै सो धोवण म्हांसू पीवणी आवे नहीं। साथधां 
आय स्वामीजी ने कद्यो : एक जाटणी रे धोवण मोकछो। पिण इम कहे । जद 
स्वासीजी पधारया। बाइ ने क्द्यो : घोवषण वहिराव | जब ते वाह कहे : 
जिसो देवे जिसो पावे सो धोवण म्हांसूँ पीवणी आवे नहीं। जद स्वामीजी 
कह्यो: गाय नें चारो देवे नाखे ते दूध देवे ज्यू साधाने घोवण दियां आगे सुख 
पावे । इम सुणने कह्मो: लयो महाराज | पछे घोवण लेड ठिकाणे पधाएया |क 
: ३५: 
खारचिया में स्वामीजी पधार॒या | एक बाई कहो स्वामीजी स्हार भेंस 
व्यावे जब पधारो तो छाहो छेवूँ। ते किम भेंस व्याया एक महिनां ताइ दूध 
दद्दी बावर देवे, पिण विलछोवें नहीं। ते देवी रे टाणे पधारज्यों। जद 
स्वामीजी क्यो : थारे कद भेंस व्याव ने कद देवी हुवे | म्हाने कद समाचार 
हुवे नें मे आवा। के 
; ३६: 
केलवा में एक बाई कहै स्वामीजी पधारे तो साधपणो लेवूँ। इम वात 
करवो करे। पछे स्वामीजी पधारया । घसका सूँ वाई ने ताव चढ़े गयो | 
साम्छे दर्शन करवा आई जद स्वामीजी पूछयो : कांड थयो ९ यू क्यू बोले दै। 
जंद री राटा करती कई्दे स्वामीजी | आपरो पधारणो हुवो नें मोर्ने ताव चढ 
यथ्रो । जद स्वासीजी पूछयों दिक्षा रा घसका सू तोने ताव न चढ़यो 
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हैक । जद तिण कह्यो मन में आइ तो खरी। जद स्वामीजी कल्मो: यू' 
धसको पड़े तो दिक्षा रो काम जाबव जीव रो है । छः 


+ २७६ 


खेरवा रो चतुरो साह स्वासीजी नें कह्मो : महाराज ! साधपण रा भाव 
ऊठछे दै । जद स्त्रामीजी कछ्यो : थांरो दीयो काचो है। घर रा पुत्रादिक रोवे 
जद थेइ रोवणा छाग जावो तो पछे काम कठण | जद वां क्यो आँधु तो 
आय जाबे। क्षद्‌ स्वामीजी कह्यो : सासरे आणो लेवा जमाई जावे जद 
ली तो रोवे। पिण उणरे देखादेख जमाई रोवा छाग जावे जद छोक में 
भूँडी छागे। ज्यूँ साधपणो लेवे जरे उणरा न्‍यातीछा रोबे ते तो आपरे 
स्वार्थ पिण उणरी देखादेख दीक्षा लेणबालो रोवा छाग जाबे तो बात 
बिपरीत | ५2 


६२३२८ ५; 


पींपार में स्वामीजी गोचरी पधार॒या | एक वाई इम बोली : भीखणजी 
री श्रद्धा लीधी तो उणरो घणी मर गयो | जद स्वामीजी चोल्या : वाई | तू 
ही वालक इज दीसे | थारो धणी किणस्‌ मूवो ? तू' तो भीखणजी री निदा 
करे है। जद ओर चायां बोली : भीणखजी एद्दीज छे एद्वीज़ | तिबारे छच- 
काणी पडणे घरमे न्हास गई। ष्ै 


4 २९ ६ 


आखजचा में उत्तमोजी ईराणी बोल्यो : भीखणजी थें देवरा निषेधो छो 
पिण आगे तो बढ़ा-बड़ा छखेसरी कोड़ेसरी त्यां देव कराया। जद 
स्वामीजी चोल्या थांरा घरे पचास हजार रो डेरो थया देवर करावो के 
नहीं। जब ते बोल्यो : हूँ फरावूं। जद स्वामीजी पूछयो थामे जीवरा भेद) 
गुण स्थान, उपयोग, जोग, लेश्या किती ? जद से बोलयो : या तो मोर्नें खबर 
नहों | जद स्वामीजी बोहल्या : इसा समभणा आगेड हब्ला | डेरो मिह्यां 
फिसो ज्ञान आय ज़ाबे ? | क 
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आऊवा में नगजी सादूलजी रो बेटो बोल्यो: भीखणजी तस्पुत्तरी सें 
ता? कितरा ने त॑! कितरा १ जद स्वामीजी बोल्या : भगवती में “का? कितरा 
ने 'क॑! कितरा ९ खा! कितरा ने 'खं! कितरा ९ गा! कितरा ने 'ग॑! 'कितरा? ? 
'घा! कितरा नें 'धं? कितरा ९ जब कष्ट हुवो | कक 
8० 
किणद्दी पूछयों भीखणजी थे यूँ कह्दो एक महात्रत भागा पांचूई भागे सो 
यू साथे पांचू किम भागे ? जद स्वामीजी बोल्या: पापरो उदे हुवे जब 
संसार में इ जीव दुःख भोगबे। जिम एक भिक्षाचर नें शहर में फिरतां 
पांच रोटी रो आटो मिलयो । रोटी करवा छागे। एक तो रोटी उतारने चूहा 
छारे सेली । एक रोटी तवे सिकके। एक रोटी खीरां सिके। एक रोटी रो 
छोयो हाथ में । अने एक रोटी रो आदो कठोती में । एक कुत्तो आयो सो 
कठोती में एक रोटीरो आठटो ते ले गयो | तिण कुत्ता छारे भिख्यारी नहाठों। 
हेठे पडियो सो हाथ मांहलो छोयो धूल में मिछत गयो । पाछो आय देखे तो 
चुला छारे रोटी पडी हुँती ते मिनकी ले गइ। तवेरी तवे वलछ गई । खीरां री 
खीरां वल गइ । इण रीते एक महात्रत भागा पांचु भाग जावे। कै 
४ 8२ ९४ 
स्वामी भीखणजी बीछाड़े पधार॒या | गाम में छोक छुगाइ दे ष घणो करे। 
आहार पाणी री संकड़ाई। जद स्वामीजी साधां ने' कल्यो : मासखमण इहां 
रहिवा रा भाव दैे। जद साधु बोल्या : आहद्वार पाणी री संकड़ाइ घणी। 
घणा छोक थ्ाहार दे नहीं | जद स्वामीजी एक गोचरी तो बाहरछा गाम री 
करावे। एक गोचरी वड़ेर री। एक गोचरी महाजनां री करावे। सो 
स्वामीजी गोचरी ऊछ्या पिण छोकां रे वंदोबस्ती, भीखणजी ने एक रोटी देवे 
तो श्ग्यारे समाइ दंड री । जठे जाय जठे आहद्वार पाणी री जोगवाइ पुछया 
कहे म्है तो थानक माह समाइ करा। एक जायगा आहार पाणी री जोगवाइ 
पुछूर्या कद्दे मारी चणद्‌ थाकच सम्राइ करे । सो भ्रीखणजी ने रोटी ढद्ियां 
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नणंदरी समांइ गल जावे | एहवी ऊँधी सरधा। इस कठेइ भायो दे देवे, कठेड 
बाइ दे देवे | कितरायक दिन नीकल्या | रुषघनाथजी ने खबर हुई जद्‌ जोधपुर 
सूँ चाल्या आया | लोक बखाण सुणवा आया पिण ताकीदरा विहार सं 
रुघनाथजी नें ताव चढ़ गयो । कने ठोट चेला ने ल्याया ते बखाण दे जाणे नहीं । 
जद परिषद्‌ पाछी फिरी । बजार में केयक स्वामीजी रो बखाण सुणवा छाग 
गया | पछे छोक कहै आपस में चरचा करो ! पछे ब्राह्मणा ने सिखाया म्द्दारे 
चेलो अवनीत होय गयो सो ब्राह्मर्णा नें दिया पाप कहे । पछे ब्राह्मण स्वामी 
जी कनें आय वेदो करवा छागा। जद रासचन्द्‌ कटारियो बोल्यो थाने 
दिया रुघनाथजी धर्म कहे तो पश्चीस मण गुद्ढाँ री कोठी भरी दे ते परही 
देश | जद ब्राह्मण रामचन्द सारा रुघनाथजी कने आया। रामचन्दजी 
रुघनाथजी ने कह्यो, थे धर्म कहो तो पश्चीस मण गोह।री कोठी भरी है 
जिका न्ाह्मणां नें गाठ बंधाय देकऊ' । कहो तो घूगरी रंधाय देऊ । कहो तो 
आटो पीसाय देऊ'। कहो तो रोख्यां करायनें दो मण चणा रे आटा रो खाटो 
कराय नें ब्राह्माणा नें जीमावूँ। घणो धम हुवे सो बतावो। जद रुघनाथजी 
वोल्या : म्हें तो साध हा । म्हारे कठे कहणो है रे ९ म्हारे तो मू'न है । जद 
रामचल्द वोल्यो : धारे नहिं कहणो तो उवे किम कहसी ? था बिचे तो डबे 
सांकड़ा चाले। मोटा होयने काइ छोका ने लगावो हो। चरचा करणी हे 
तो स्थाय री चंरचा करो | यूँ कद्दीने' पाछ्को आयो | स्वामीजी रेसमास खसण 
होवारी ्ारी थईैं। जद भारीमछजी स्वासी ने रुषघनाथजी कने मेल्या 
थांरा श्रावक च(चा रो कहे है सो चरचा करणी हुवे तो करो । जद रुघनाथ 
जी बोल्या किणरे चरचा करणी है रे १ पछे घण्णों उपकार कर घणां ने' 
सममाय स्वामीजी विहार कीघो । ह 


४३: 


कंटालिया मे ९ भायो दीक्षा लेवा त्यार थयो पिण बोल्यो म्दारे माता 
री मोहणी है सो मादा जीचे जिते तो दीक्षा आवती दीसे नहीं। कितरायक 
दिना पछे माता आऊखो परो कियो पछे फेर स्वामीर्जी उप्देश दियो। जद 


कं -> 


वोल्यो : स्वामीजी मगरे व्यापार करू हूँ सो मेरण्यारी सोहणी लगी 
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जद स्वामीजी बोल्या : भाता तो एक हुतो ते मर गई पिण मेरे मेरण्या तो 
घर्णी सो कद मरे न कद थने' दीक्षा आवे। कै 
8४५ 

दान ऊपर भीखणजी स्वामी दृष्टंत दीधो। पाच जणां सीरमें चणा रो 
खेत वाह्यो । पांच सो मण चणा नीपना | पांचू जर्णां मतो कीधो--घर में घन 
तो मोकलो है यां चणारो दान धर्म करो। जब एक जणे सोमण चर्णां 
भिखारयथाने' छटाय दिया। दूजे सोमण रा मूगड़ा सेकाय दिया। तीज 
सोमण चर्णानीं धूगरी रंधाय खुबाइ। चौथे सोमण चणा री रोट्या कराय 
पाखती खाटो करायने' जीमाया । पांचमें सोमण चर्णां वोसरायने' 
हाथ लगावारा त्याग किया। सावद्य दान में पुण्य धर्म कह्दै ज्याने' पूछीजे 
घणो धम किणने' थयो। क्र 

$ ४५६३ 

बलि दान ऊपर स्वामीजी दृष्टात दियो : एक बूढ़ी डोकरो भिक्षा मागतो 
फिरे। किणही अजुकम्पा आणने सेर चर्णा दिया । जब डोकरे किणहीने कट्चो 
एक जणे मोने' सेर चणा दिया है पिण दांत नहीं सो मोमे पीस दे। जब 
दूजी बाई अनुकंपा आणने' पीस दिया। आगे जायनें किणहीनें कह्नो ' मोने 
एक जणे धर्मात्मा सेर चणा दिया है दूजी बाई पीस दिया तिणसू तू मोर 
रोटी कर दे । जब तीजी बाई शजुकंपा आण नें छूण पाणी घालने सेर 
चून री रौख््यां कर दीधी | ते रोटी खाय तृप्त थयो । थोड़ी देर में छुपा घणी 
छागी जद आगे जायमें कह्ै : है रे कोइ धर्मात्मा | मोनें पाणी पावे । जद घोथी 
बाई अनुकंपा आणनें काचो पाणी पायो | एक जणे चणा दिया, दूजी पीस 
दिया, तीजी रोट्याकर जिमायो, चोथी पाणी पायो, सो चारा में घणों धर्म 
किणनें थयो ९ कक 


६४६६ 


टीकमजी रो चेछो कचरोजी जालोर रो बासी सिरयारी में स्वामीजी 
कनें आयो। कहै भीखणजी कठे ? जद स्वामीजी- बोल्या : भीखण म्द्दारो 
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नाम है। जद ते बोल्यो : आपने देखवारी म्हारे सनमें घणी थी। स्वामीजी 
बोल्या : देखो । पछे कचरोजी बोल्यो : मोने चरचा पूछी । स्थामीजी बोल्या : 
थे देखवाने आया थाने काइ चरचा पूछां। तब ते बोल्यो : कायक तो पूछो । 
जद स्वामीजी बोल्या : थारे तीजा महात्रत रो द्रव्य खेन्र काल भाव गुण 
काइ है। जद ते बोल्यों आ तो मोने' कोइ आधे नहीं पानां में मंडी है। 
स्वामीजी क्यो : पानों फाट गयो अथवा गम गयो हरे तो काई करस्यो ९ 
जद ते बोल्यो : म्हारा गुरा थाने चरचा पूछी, जिणरो थाने! जाब न आयो। 
जद स्वामीजी कल्ो : थारा गुरां चरचा पूछी तिकाही ज चरचा थे मोनें 
पूछी । ऊणानें जाब दियो है तो थानेड़ द्याला । जद कचरोजी बोल्यो : थे तो 
म्हारे लेखा रा दादा गुरु हो सो हूँ थासू कठासूं जीतु १ जद स्वामी जी बोल्या : 
म्हारे तो इसा पोता चेला कोइ चाहिजे नहीं | ध 
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उदेपुर में स्वामीजी कमे' एक. -आयो अने' बोल्यो: मोने चरचा 
पूछो | जद स्वामीजी कट्यो : थे ठिक्राण आयाने' काइ चरचा पूछा ९ जद 
वोल्यो : काइक तो पूछो | जद स्वामीजी कहो थे सन्‍नी के असन्‍्नी १ ते 
बोल्या : हूँ सन्‍नी । स्वामी पूछयो: किण न्याय जद ते बोल्यो : ना; मिच्छामि 
दुकड, हूँ असन्‍्नी। स्त्रामीजी पूछयो : असन्‍्नी ते किण न्याय १ जढ ते बोल्या : 
नहीं २, मिच्छामि दुछर्) सन्‍नी असस्नी एक द्वी नहीं | जद स्वामीजी वोल्या : 
ते किण न्‍्याय ९ जद ते रीस करने' बोल्यो : थे स्याय २ करने म्हारो सत 
बिखेस्यो | जातो थको छाती में मुकी री देइ चालतो रह्यो। गम 


$ ४८ ४ 


मांहढा माहें स्वामीजी राध्रि रो बखाण वाचता। आसोजी नींद घणी 
ले। जद स्वामीजी क्यो : नींद आबे है ९ आसोजी वोल्यो : नहीं महाराज । 
बार बार पूछयो नींद आधे है ९ जद ते कद्दे नहीं महाराज | जद स्वामीजी 
मूठरों उघाड़ करवा वासते उत्पात बुद्धी सूँ चली पूछयो : आसाजी ! जीचो 
हो के १ नहीं महाराज । गा के 
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$ 8९ ; 
साधा मांहो मांही बात कीधी, जब खेतसीजी स्वामी बोल्या! 
अबे तो अखेरामजी स्वामी आतमां वस कीधी दीसें है। जब स्वामीजी 
बोल्या : पूरी प्रतीत नहीं। आ बात किणही अखेरामजी ने जाय कही। 
त्यॉनें गमी नहीं। पछे राजनगर चोमासो कीघो | तिहां स्वामीजी में 
अनेक दोष पानां में उतार आहार पाणी तोह्यो। चोमासो उतार॒या 
स्वामीजी स्यूँ मिल्‍या । खेतसीजी स्वामी अखेरासजी ने' बंदनां करवा ताकीद 
सूँगया जब अखेरामजी बोल्या : आपारे आहार पाणी भेलो नहीं | पछे 
खप करने' अखेरामजी ने! समझाया | जब अखेरामजी स्वामीजी कने आलू 
काढने' बोल्या : आप म्हारी प्रतीत न दीधी जिणसूँ म्द्वारो मन उदास थयो | 
खेतसीजी तो म्ह्ारी प्रतीत दीधी । जद स्वामीजी बोल्या : म्दै प्रतीत न दी धी 
तोही थे साचा तो म्हाने इज कीधा । गरीब साध खेतसीजी थारी प्रतीत 
दीधी तिणने' भूठो कीधो । इम सुणनें राजी हुवा। कै 
३ ५० ६ 
स्वामीजी पुर पधारया जब मेघो भाट आय चरचा करवा छागो। 
कालबांदी इम कहै--'भीखणजी गाथा में तो इम कहै--एकलड़ो जीव खासी 
गोता, नव पदार्थ में पांच जीव कद्दै तिण लेखे पांचछड़ों जीव खासी गोता 
इस कहिणो ।” जद स्वामीजी बोल्या : सिद्धा में आतमा उबे किती कहै ? जद 
मेघो भाट बोल्यो : सिद्धां में तो काछ्वादी आतमा चार कहै है। स्वामीजी 
पूछयो : व्या च्यार आतमा ने' कालवादी जीव कद्दे अथवा अजीब कहे १ जब 
मेघो भाट बोल्यो : च्यार आत्मा ने' उवे जीव कह्ै है। जद स्वामीजी 
बोल्या : सिद्धा मे आतमां च्यार कह्दे ते च्यारा ने' कालवादी जीव कहै इण 
लेखे चोलड़ौ जीचतो उणारेइ ठद्दस्यो | एक छड़ म्द्वारी वधवी ठहरी | इम कह्दी 
सममायो | ते सुणने' घणो राजी थयो। कट 
४७३८६ है हि 
माधोपुर में गृजरमछजी श्रावक रे अने' केसूरामजी रे चरचारी अड़बी 
भइ। श्रावक में आतर्मा गुजरमछजी तो आठ कहे अने' कैसूरामजी सात 
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कद । गूजरमछजी वोल्या : चारित्र आतमां श्रावक में नहीं हुवे तो नीछोती रा 
त्याग रो काइ कौस ९ इतले स्वामीजी पधार्या । उणारे मांहो मांदी अड़बी 
देखने' एक जणों नेड़ो आयने छाने' बातचीत कर सके नहीं तिणसूँ दोइ पासे 
बाजोट मेल दिया। पछे न्याय बतायने' दोयाने' स्वामीजी समझाया। 
स्‍स्वामीजी क्यो : श्रावक में पाँच चारित्र नहीं ते लेखे सात आतमा इन कहणी 
अने त्यागर्नी अपेक्षा देशचारित्र कहिये इम कहीने' अड़बी मेटी । कट 
$ ५२ ६ 

गूज़रमछजी स्‌ स्वासीजी चरचा करता पानों बाचने' बोल कछ्लो। जद 
गूजरमलजी क्यो . आप मोने अक्षर चतावो | जब स्वामीजी अखर वताय 
दिया अने' बोल्या : गूजरमछूजी ! थारे सम्यकत्व रहणी कठिण है आसता 
कची तिणसूं। छोक सुणने आश्चयेथया । पछे अंतकाल गूजरमलजी बाल्या-- 
केस्रामजी आदि भाया नें-स्वामीजी ओर वो श्रद्धा आचार चोखा परूप्या 
पिथ नदी उतरया धर्म या वात तो स्वामीजी पिण खोटी परूपी | भायां 
घणोइ क्यो : नदी उतरवारी आज्ञा सूत्रमे भगवान दीधी छो तिणसूँ पाप 
नहीं। गूजरमलजी बोल्या : हीये वेसे नहीं। जब लोक बोल्या : भीखणजी 
स्वामी कहयो थो; थारे सम्यकत्व रहणी कठण है सो बचन आय मिल्‍यो। 


५३: 
पालीमें रात्रि बखाण उठ्या पछे स्वामीजी वो वाजोद ऊपर चेठा । 
अने' दो भाया दुकान हेठे ऊभा | चरचा करता * दोयानेइ सममायने' गुरु 


फराय दिया। इतरे पाछुली रात्रि पड़िकमणे री वेछा थइ। साथा ने क्यो 
ऊठो पडिकमणों करो | 22 


$ ४ : 


फरेडे स्वामीजी पधारया। छोक कहै--नगजी स्वामी रो तेज घणो । 
स्वामीजी पूछयो : काइ तेज १ जद लोक बोल्या : नगजी गोचरी पधार्यां। 
कुत्ती घणी भूसे | घ्णोड़ बच्चो- दे छुती | साथा दें मत भूस मत भूस पिण व ्लो 
सारे नहीं | लद॒ टाग पकड़ने फेरने वणण-वणण फुंक दी घी । छुवी पाधरी टद्ोय 
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गई । जठे पछ फेर भूसी नहीं । जद स्वामी बोल्या : कुती पड़ी जठें जायगा 
पूँजी के नहीं ? जद ते गृहस्‍्थ वोल्या : थे पूंजो जायनें। निकमा खूचणा काढो | 
इसा मूर्ख ग्रहस्थ । कै 
$ "५५ ; 

पाली में मयारामजी गोचरी में आहार मंगायो तिणसू' आठ रोटी 
बधती ल्यायो। स्वामीजी गिणी नें कह्मो : आहार मंगाये उपर॑त हयाया। 
जब मयारामजी बोल्यो : अठे मेल यो अठे | जद स्वामीजी आठ रोटी 
काढ दीधी | सयारामजी सांधा नें धामी पिण कोइ ले नहीं । जब बांल्यो : 
परठ देवारा भाव दै। स्वामी बोल्या : परठ में दूजे दिन विगे टालज्यो। 
जब क्रोध करनें अकबक वबोलवा छाग गयो | कहै : हँतो इसा आचार्य राखूँ 
नदहीं। अकबक बोल्यो। कहे नव पदाथ में पांच जीव च्यार अजीव री 
श्रद्धा ही झूठी | एक जीव आठ अजीब है। जद स्वामीजी खिमाकर 
विश्वासी आहार अवपेर ने बोल्या : आ थारे संका है तो चरचा कराढा | 
इम कहि उण चेला इज ताबड़े मे विहार कीधो। उतमूण में सूत्र उत्तराध्येन 
थी संक्रा मेट दीधी। प्रायश्चित्त दीधो। पछे वेणीरामजी स्वामी नें सू प- 


दीधो। कितरायक दिनों में छूट गयो । के 
+ ५५ ; 
स्वामीजी दिशां जातां एक--- *-* साथे थयो। तेनें नीला ऊपर चालतो 


देखी स्वामीजी बोल्या: छते चोखे मारग नींछा ऊपर क्यू हालो? जद 
ते बोल्यो : म्हारो नाम लियो तो हूँ गाम में जाय कहिलूँ भीखणजी नीला 
ऊपर दिशां गया । ु के 
; ५७ ; 

- रीयाँ पींपार चीचे एक--- -- “मिल्यों | स्वामीजी ने एकंत लेगयो । 
थोड़ी चेलासे पाछ्का पघारया। जद हेम पूछे: स्वामीनाथ ! आपकने कांड 
बात पूछी । स्वामीजी बोल्या : आलोवणा कीधी | बलि हेम पूछयो : कॉ३ 
आलोवणा कीधी ? जद स्वासीजी बोल्या : क्रेहणो नहीं ॥। श्र 
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६ ५८ ; 
पुर बारे स्वामीजी दिशां पधारया। एक * आड़ो फिस्यो। 
दोलो कू'डियो काह्यो। झूखर करवा लछागो। जब एक गुवालियों आय 


उणने' कल्यो : या गुरां सु मतकर | भारमछूजी स्वामी करने ऊभा ज्यां 
आश्री कह्ो यां स' कर; छड़नो हो तो यांसूँ लड़ । कक 
९ 
साधुपणो लेडइ चोखो पाले ते मोटा पुरुष | क$ कहै- पांचमें आरा में 
साधुपणों पूरो पछे नहीं, इसो हिज अऋरू निमे। तिण ऊपर स्वामीजी 
दिष्ठात दियो ; किणहदी चौकारा नौहता फेस्या अने जीमण चेला 
एकीका ने माहै आवा दे । लोक कद्दै-ते' चौकारा तो नोहता दिया अने' 
एकीका नें आवा दे ते फ्यू १ जद कहै : म्हारी पॉहच इतरीज है। अम- 
किये तो आपरे बापरे छारेधूछ उड़ाई किरियावर कीधो नहीं। हूँ तो 
एकीका में तो आवा देवूँ छोँ। जब छोका क्यो तेई न कीधो हूँतों कुण 
थाई बारणै बेंठे हैं? ते' चोकारा नौदहता देनें एकी का में जीमावे दे सो 
थारो जमारो विगड़े है। ज्यू" लेवारी बैलां तो पाच महात्रत आदस्या 
अने पालवारी बेला पूरा पाले नहीं तिणरो पिण इहलोक परछोक विगडे। # 
$ ६०५ 
साधु रो आचार घताया सूँ केइ ढीला भागल निंदा जाणे। तिण 
ऊपर दिप्टांत दियो : एक साहुकार बेटा नें सीख देवे : लेवे जिणरो पाछो 
देणो | न दिया छोक दिवाल्यो कहे । पाड़ोसी दीवाल्यो हैंतो ते सुणन कूडे । 
कहै--वैटा नें सीख न दे म्हारी छाती बाले है। ज्यू साधु साधु रो आचार 
बतावे जद भेपधारी छुण नें कूडे। क्टैे--म्हारी विद्या वरे है । रह 
४६१५५ 
कोड करे सावथ दान में म्हारे मौन है । यू न चहा- व दे | हम फदे अरे 
पुण्य दुरसावे। लिण ऊपर स्वामीजी इृप्टात दियो। विण ही स्त्री वशी: 
लोटी मद्वारे दाटे दीजो। समझ मन में ज्ञाणे पोतारा घगी ने दीराह के | 


२६ भिक्‍्सु इृश्ान्त 


ज्यूं सावथ दान में पूछयां कह : म्हारे मू'न है । रहस्य में पुण्य मिश्र दरसावे | 
समजू जाएं यांरे पुण्य मिश्र री श्रद्धा छे। छः 
; ६२३ 

पुन्य री श्रद्धा चाछा मिश्र री श्रद्धा बाला चौड़े तो पुन्य मिश्र न परुपे 
पिण मन में पुन्य मिश्र श्रद्धे। ते श्रद्धा ओल्खायवा स्वामीजी दृष्टान्त 
दियो: किण ही स्त्री नें कहे--थारे धणी रो नाम पेसो है? जब ते वहै 
क्यां नें हवे पेमो | नाथू है ९ क्‍या ने हवे नाथू | पाथू है फ्या ने हवे पाथू १ घणी 
रो नाम आया अण वोछी रहै जद समभणो इण रे घणी रो नाम ओहीज 
है। ज्यूँ सावद्य दान में पाप है इस पूछया कहे क्या ने हुवे पाप | मिश्र है ? 
क्या ने ह॒थे मिश्र | पुण्य है ? जब मू'न रहै। जब समज्‌ जाणे यारे पुण्य री 
श्रद्वा है | कक 


००० यानें कह्ै थानक थारे अर्थ कीधो जब कह्दे ग्है कद कह्मो थानक 
म्हारे वासते कीजो | तिण ऊपर स्वामीजी दृष्टांत दीयो : ज्यू डावडो कद 
कहै म्हारी सगाइ कीजो, पिण सगाइ किया परणीजे कुण ? ड्ावडो। वहु 
किण री वाजे ? डाबड़ा री। घर किण रो मंडे ? डावडा रो। तिम थानक 
पिण द्यारो ३ज बाज्ञे। तेहिज माहैें रहै तेहिज राजी हवे। क्ष 

६५४ ५: 

तथा जमाइ कद कहै म्हारे वासते सीरो करो १ पिण जीमें परहो। 
जद दूजी वार फेर करे। सीरा ना सूँस करे तो क्या नें करे। ज्यू ये 
कहे म्है कद कह्यो थानक म्हारे बासते करो। पिण त्या रे वासते कीधां मा- 
है रदै परहा । जद दूजी वार फेर करे। थानक में रहिवारा त्याग करे वो 
क्या ने' करावे ९ कै 


$ ६५ ; 


केड कहे ग्है जीव बचावा भीपणजी जीव बचावे नहीं। जद स्वामीजी 
बोल्या ' थारा बचावणा रहा थों मारणांइ छोड़ो। अंधारी रात्रि में ऊित्राह 
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जड़ो हो अनेक जीव मरे है । किंवाड जड़वारा सूँस करो तो अनेक जीचां री 
दया पछे। ज्यू' चोकीदार हो सो चोकी तो छोड़ दीधी ने चोर॒था करवा 
छाग गयो। छोका ने' कहे हूँ चोकी देऊ छे । सो जाबता रा पइसा देवों | 
जब लोक वोल्या : थारी चोकी दूर रद्ठी तू चोरया ही छोड़। तू दिनरा 
हाट घर देंख जावे ने रात्रि रा फरे चोरी करे। पडसो-पहसो घर बेठाने 
परहो देस्या। तू चोंरया छोड़। ज्यू' ये कद्दे म्हे जीव बचावा। 
स्वामीजी बोल्या : थारा बचावणा रह्या मारणा छोड़ो | ्् 
६६५ 
केइ इस कहे--हिवड़ा पांचमों आरो छ सो पूरो साधपणों न पछे। 
जद ठिण ने स्वामीजी क्यो : चोथा आरा मे तेलो कितरा दिना रो ९ जद 
ते कदे : तीन दिनां रो । स्वामीजी कह्मो : एक भूगड़ो खाबे तो तेलों रहे के 
भागे १ जद ते कहै-भागे। बलि स्वामीजी पूछयो : पांच्मा आरा मे तेलो 
कितरा दिना रो ? जद दा कट्यो तीन दिनां रो। स्वामीजी पुछ्यो : हिबड़ा 
एक भूगड़ो खाचे तो तेलों रहे के भागे ? जद वा कहल्लो--भागे। जद स्वामीजी 
वोल्या : आरा रे माथे फ्यू न्हाखो १ एक भू गडो खाधा तेलो परहो भागे 
तो दोप री थाप सु साधपणों किम रहसी १ कै 
$ 5५७ ६ 
फेइ कट्टे--ए दोप लगाये तोहि आपां विचे तो आाद्या है। काचो पाणी 
तोन पीचे स्त्री न राखे। तिण ऊपर स्वामीजी दृष्टान्त दियो : एक जणै तो 
तीन एफरासणा किया। एकेक टक सें छे छे रोटी खाधी। एक जणे तेलो 
करने आधी आधी रोटी खाघी। यांमें भागल क्ुण ने सावत कुण ? 
तेछाबालो भागल खोटों अने एकसनावालो साबत चोखो। ज्यू' गृहस्थ 
लिया प्रत घोखा पाले ते तो एकसणावाला सारीखो अने साधुपणो लेडने 
दोप सेवे ते तेलाम रोटी खाघी ते सरिपो | 2] 
+ पट ; 


पालीमें छसनी वीकानेरयो मूवी जद हकावन रूपियां धानक रे निमिच 
उस किया | तिग रुपियां री जायगा लेबने रकड़ा री सदकड़ कीधी | आरंभ 


शक मिक्‍्खु दर्शन 


थोड़ी । जद्‌ स्वामीजी ने किणही कहयो : इनमे काइ आरस्स है ? विशेष 
आरंभ नहीं | जद स्वामीजी कह्यो : कोइ जनमे जद पहिला अंकूरो करे । जन्म 
पत्नी वषफल तो पछे हुवे | ज्यू ओ थानक अंकूरो जिम तो हुव। पिण छाबा 
आडऊुखावालो देखेला इण ऊपर चूनो चढ़तो दीसे है। पछे कितरायक चर्पा 
कि कप 
पछ थानक ऊपर चुनो चढ्यो जद ठेकचन्द पोरवाला क्ह्यो--भीपणनी 
कहिता था इण थानक ऊपर चुनो चढतो दीसे सो अबे चढे। कै 
४6६०८ 
आगढछा ने' समम्कावा दृष्टात करड़ा दे, जब किणही स्वामीजी ने' कह्मो : 
आप दृष्टात करडा देवो | जद स्वासीजी कह्मो : रोग तो गम्भीर रो उद्यो 
अने' कह म्हारे खूजालो। पिण खूज्ञाल्या साता न हुबें। हछवाणी रा 
चर ०. ७ 
डाम दिया साता हुव। ज्यूं रोग तो मिथ्यात्व रूप करड़ो | ते करड़ा दृष्टात 
सू दटे । कै 


तिलोकचन्दजी ने' चन्द्रभाणनी आचाये पदवी रो छोभ देयनें फंटायो । 
जद स्वामीजी क्यो : थाने! आचाये पदवी आणी तो कठिन है नें सूरदास री 
पद॒वी तो आवे तो अटकाव नहीं। थानें चन्द्रभाणजी ऊजाड़ में छोड़तो 
दीसे दहै। क्ितरायक वर्षा' पछे तिछोक़चन्दजी ने! निजर कची रो नाम 
लेयनें चन्द्रभाणजी ऊजाड में छोड्यो । स्बामीजी रो बचन मिल्‍यो। _ # 
३७9१३ 
एक छाड़ू में जहर अने एक में नहीं। पिण सममणो हुवे ते संका मिल्या 
बिना दोनू' नहीं खावे | ज्यू! साध तथा असाध री संका मिल्या बिना वंदणा 
करे नहीं । कं 
$ ७२: 
कई सावद्यदान मे पुण्य कद्दै। समजू हुवे ते किमत पक्की करे। असंजती ने' 
दिया पुण्य कद्दो छो तो थें असंजती ने देवो के नहीं ? जद कहे म्हाने तो 
दियां दोष लागं॑ म्हांने' कल्पे नहीं । तिण ऊपर स्वामीजी इदृ्दंति दियो। 
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एक पुरुष ने' किणही कछ्यो : थारे बाई रो रोग दे सो सतखंडिया महिर 
थी पड्यां थारी वाई मिटे। जद ते वोल्यो : ए बाई नों रोग नो थारे पिण छे 
सो पहली थे पड़ी । जद ते कद्दे म्हारा तो हाड़का परहा भागे तू' पड़। जद झ 
वोल्यो : थारा हाड़का परहा भागे तो म्हारो रोग किसतर्रा जासी | ज्यूँ** 
कहे असंजती ने' दियां म्हारो तो साधपणो परहो भागे। थें देवो थांने पुण्य 
होसी। जद समजू वोल्यो : थांरो साधपणो भागे तो इसो दान दीघों म्हांने 
पुण्य किम हुसी । कट 


; ७३: 


तथा दोयजणारे घणां काल रोबेर हुँतो । पद हेत कीघो। तिणने' नू'हतीने 
जीमावा घरे हे गयो । भोजन परुसी कहे भाइजी जीमो । जब ते वोल्यो - 
थे पिण भेछा जीमबा वेसो। ऊ भेलों बेसे नहीं। जद ते बोल्यो: था 
विनां ए भोजन जीमण रा त्याग है। कारण भोजन में जहरादिक है जद 
तो भेलो वेसे नहीं । अने सुद्ध है छा तो साथे वेससी | ज्यूँ असंजनी ने' दियां 
पुण्य कहे । जद समजू जाण पोते तो देवे नहीं अर्न दूजा ने' पुण्य बतावे। 
पिण ए बात तो मूरख हुवे ते माने । पुण्य हुवे तो पहिलछा पोते कर दिखावे जद 
दूजा पिण मानें । हि कै 


३ ७४४५६ 


एक “बोल्यो : भीपणजी ने' कटारी सूँ परहा मारू । तो बराइस टोढा 
रो वेदों मिट्र जाये | पछे केतछायक काले तिणरो शील भागो। जद तिण- 
ने' नवो साधपणों दियो। छोफ़ा में बात फेडाई--भीपणजी ने' कटारी सूँ 
मारवारो को तिणसे नवी दीक्षा दीधी | ए वात स्वासीजी पिण सृणी। 
बुद्धि सूँ विचारयो इणरो शील भागो दीसे छे पछे ते मिल्‍यो जद स्वामी 
जी पूछयो : थारो शीछ घर री स्त्री सूँ भागो के ओर स्त्री से भागो। जद से 
घाल्यों : पर स्त्री सू तो न भागो घर स्त्री से पिण संचदटा रूप हुवो। पूरों तो 
न भागो। तिण सूँ नवी दीक्षा दीधी | कै 


् मिक्‍्सु ढंछान्त 


कुसछो तिलोक संकडाइ में चालवा छागा। अने मन में जाणें 
भीपणजी रा श्रावक्रा ने! फेरा। परूपणा साकड़ी करवा छागा--साधू ने 
तीजा पहर नीं गोचरी करणी | गाम से रहिणो नहिं | पछे स्वासी जी मिल्‍या : 
आगे देखे तो पहले पहर नीं गोचरी करे । जद स्वामीजी पूछयो : थें तीजा 
पहर नीं गोचरी कहो । झनें पहले पहर किम्र करो | तब तड़कने वोल्या: 
म्हे तो धोवण पाणी रे बासते फिर्रा छा । स्वामीजी बोल्या : धोवण पाणी रो 
दोष नहीं तो दोय रोटी ल्याया काइ दोष ९ जद बले वोल्या : साधू ने' छाडू 
खाणा नहीं। साधू ने घी खाणो नहीं। साधू ने! किसा बछेरा बछेरी 
जनमावणा है । स्वामीजी वोल्या : थे कहो छो साधू ने' छाडू खाणा नहीं तो 
देवकी रा पुत्रा छाड्‌ वहिर॒या इस सूत्रा मे क्द्यो छे। जब ते बोल्या: ऊदवे 
तो मोटा पुरुष छा। जब स्वामीजी बोल्या - मोटा पुरुष हो सो वल्ली खावे 
इन्न है। जद क्रोधकर बोल्या : तुमे तेरापन्थी दान दया उठाय दीधी सो 
तुम ने' जगत में भाड कर देस्या | स्व्रामीजी वोल्या : दो हजार आगे कहे 
है। जो घटता है तो दोय हजार पूरा हुवा । अने दोय हजार पूरा है तो दोय 
वंधता सही । पछे उठासूँ नेणावे गया । स्वामीजी रा श्रावकरा रे संका घाल- 
वारो उपाय करवा छागा। जद श्रावक पिण उणारे ठागारो उधाड़ करवा 
छागा। दोया में एक जणो वेले २ पारणो करे विणने' कह्यो » थे तो तपस्या 
ठीक करो छो पिण दूजो ते तो करे नहीं | जद ते बोल्यो : छोछपणो छूटा 
तप हो । अने ए छोलठपी छे। जद श्रावकां तिणने' क्यों: उवे तो थाने 
लोछपी कहै। तव ते बोल्यो * ओ तपस्या करे पिण क्रोधी छे। जद दूजाने 
कह्यो थाने ऊ क्रोधी बतावे छे | जद दोनू' भेछा होय मगड़वा छागा जद 
लोक वोल्या : 


ह जोड़ी तो जुगती मिली । कुशलो ने तिलोक | 
उथापे ऊ ऊथपे। किण विध जासी मोख ॥ 


पछे फीदा परने चालता रह्या | न. ० कक 
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७६१ 


वाबीस टोला मांहो मांही डबें उणान भूठा कह्ै उबे ढणाने' झूठा 
कद । जद स्वामीजी बोल्या : कहिणी रे लेखे दोनू' साचा है। उचे ही भूठा 
है। अने उवे ही भूठा दै। इण लेखे दोनू' साच बोले दे । कक 
) ७७ ; 


पादू में एक भाये कह्मो : हेमजी स्वामी री पछेवड़ी मोटी दीसे। जद 
स्वामीजी लम्बपणे चोड़पणे माप दिखाइ। उनमान नीकली | पछे स्वामीजी 
तिणनें निपेध्यों घणो | कहो : च्यार अगुल रा बटकारे बासते म्हारो साथ- 
पणो म्है गमावा, इसा म्हानें सोला जाण्या १ इनरी थार्न प्रतीत नहीं त्तो 
रसता में काचो पाणी पीचे तो थानें काइ खबर इत्यादि घणो निपेद्यों। 
जब ते हाथ जोड़ने बोल्यो : म्द्यारे फूठी संका पडो । कं 


$ 9८ ६ 


टोछा में थककां रुघनाथजी साथे स्वामीज्ी गोचरी ऊछ्या । एक भायो 
चरखो छोढ़तो तिणरा हाथ सूँ आहार वहिस्यो। आगे रुघनाथनी 
बोल्या : भीखणज्ी | संका पड़ी ? जद स्त्रामीजी बोल्या : साक्षात्‌ असुजतो 
ईज़ बहिस्यो । इणमे फेर संक्ा कांइ ? जद रुघनाथजी वोल्या : भीखणजी ! 
हष्टी ऊड़ी राखणी। आगे था सरिखो एक नवो चेलो गुरां साथे गोचरी 
में असूजतो लेतां गुरा नें बरज्या जद गुर्श ते आहार न छीयो। प्छे 
एकदा विहार करता उज्जाड़ से ठुपा घणी छागी। शुरां ने कहे मोने ठुपा 
घणी छागी गुरांबरद्यो : साधू रो मारग दै सेंटाइ राखो । पिण चेंले ढुपा मरते 
क्रायो पाणी पीघो। सोटो प्रायश्चित्त आयो। नहिं दरतो थोडा मेड 
गुब्रतो। जद स्वामीजी जाण्यों यानें इसो इ दरसे। 5] 


$ ७५९ ६ 

फैइ इस कहे: हिचड़ा पांचमों आरो है। पूरो साथोषणों परे नहीं। जद 
स्वामीजी बोहया : खतमंडे तो साहुफार रे साथे अर्ने दिवल्‍या से माथ 
सरिखो मंहे। धणी मांगी तिदारे तुरव देसी। उन्तर करण पावे नहीं। 


३२ मिक्सु दष्टान्त 


आकरा दीपता लेहणा | पिण साहूकार दीवाल्या री खबर तो माग्या पड़े | 
साहुकार तो व्याज सहित देवे अरे दिवाल्यो मूल ही में तोटो घाले। ज्यु' 
भगवंते सूत्र भाख्या तिम प्रमाणे चाछे ते साधू अने' पाचमो आरा नों 
नाम लेइ सूत्र प्रमाणे न चाले ते असाध | कट 


४ ८०३ 


वेद किण ही री आंख्या री कारी कीधी | आख ठीक हुवां बेद बधाई 
सागे। जद कहै पंचा ने' पूछस्‌। पंच कहसी सूकतो हुवो तो बधाई देसू। 
जद वेद बोल्या : तो ने' काइ दीसे है ? जद फेरबोल्यो : पंच कहसी सुमतो 
हुवो तो देसूँ। जद बेद जाण्यों बधाई आय चूकी | ज्यूँ कोड़ रे श्रद्धा 
वेसाणी ने' कद्दे हिवे तू' गुरु कर। तब ते कहे दोय च्यार जणांने' पूछसूँतथा 
आगला गुरु ने' पूछसूं। ते कहसी तो गुरु कर सु। जब जाणनी हणरे 
श्रद्धा पक्की बेठी नहीं। के 

। ८१: 


कोइ- - ने छोडने' साची श्रद्धा लीधी | गुरू कीघा | पिण अणा रो 
परचो छूटे नहीं | वार वार जावे। जद स्वामीजी पुछयो यारो परचो व्यू 
राखे १ जद ते बोल्यो: म्हारे आगलो सनेह है। जद स्वासमीजी बोल्या : 
किण ही ने मेरां पकड़ ले गया। डेरों खोस छीधो। फाटका पिण दीधा। 
पड घर रा मेहनत कर छुडा ल्याया। केतछायेक काले मेला मे भेला थया | 
2खने मेरा सू' मिल्‍यो | छोकां पूछयो--थारे काइ सेंहद्‌ ? जद बोल्यो : 
म्हांरे साइजी रा हाथ था फाटका छागा है सहलाणी है। आ भाइजी रा 
हाथ री सहलाणी है। जद छोका जाण्यो ओ पूरो मूरख है। ज्यू या छुंगुरा 
रेजोगसू' तो खोटा मत में पडयोहो। तिण ने उत्तम पुरुषा चोखो 
मारग पमायो। अने ते वछी कुगुरा सू हेत राखे तौ बड़ो मूरख | के 

; ८२: 

सरियारी में स्वामीजी चोमासो कीघो | तिहा कपूर्जी पोतीया बंध हुंतो 
अने पोत्यावंध री वायां पिण हुँती। संबत्छरी आया कपूरजी कह्यो: 
भीखणनी ! वाया सूं बोलाचाली हुई सो खमाबाने जाऊं हुँ। स्वामीजी 
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वोल्या : खमावा तो जावो छो पिण रखे नवों कजियों करोलछा। 
जद कपूरजी क्यो: नवों कजियो क्याने' करू १ पछे वाया कने जायने' 
बोल्यो : आपांरे खमतखामणा है। थे तो अजोगाइ घणी कीधी पिण सहारे 
तो रागट्ट प राखणों नहीं। जद वार्यां बोली : अजोगाया थे कीधी के म्हे 
कीधी ९ इस आपसमें कगड़ो घणो छागो। पाछो आयने' स्वामीजीने क्यो : 
भीपणजी | कजियो तो अपूठो घणों हुवो | जद स्वामीजी वोल्या : म्दे तो 
थाने पहिछा इज कट्यो थो | ध्छ 


४ ८३१ 
हेमजी स्वामी स्वामीजी ने कल्लो: तिछोकजी, चन्द्रभाणजी, 


सन्तोपचल्दजी, शिवरामदासजी, आदि टोछा बारेज़ू जूबा फिरेते सर्व 
भेला होयने एकठा रहे तो यांरोई टोलो होय जावे। जद स्वामीजी बोल्या : 


इसी करामात हुवे तो अठा सूंइ फ्यूं जावे ? अठे काइ दुख थो ९ कट 
* ८28१8 
**« “क्यो : भीपणजी कोड कसायां विचई खोटा | ज़द स्वामीजी 


बोल्या : उणारे लेखे तो यूं ही कारण कसाइ तो चकरा मार उणारो कांड 
विगाइयो १ सटे उ्ांरा श्रावक समजाय लेवां, उणारों मत खंडन करा चला 
तिण सू' कह छे। ४8 


८५: 

भीखणजी स्वामी सरियारी सू विद्दार करता सामेंजी भंडारी पगा में 
पाग मेली चोल्यो : आज तो विहार मत करो। जद स्वामीजी बोल्या: 
आज्ञ तो रहां छां पिण जाज़ञ पछे इसी वीणती कीज्यो मति। ४ 
*+ ८६५८; 

आागरिया स्‌ स्वामीजी विहार ऋरता भाया हठ घणो कीबो। पिण 


स्वामीज्ी सान्‍्या नहीं, विहार वी घो। गाम बारे कितीयेक दूर गया। भारमछजी 
स्पामी बोल्या : झाज्ञ तो भावा जेराजी घणा हुआ शाप बरिणती ऋ 


३38 मिक्‍्सु द्घान्त 


मानी तिण सू। जद स्वासीजी बोल्या: आज तो पाछा चाछो पिण आज 
पछे इसी विणती कीज्यो मति। कै 


$ ८७:४६ 
केलवामें परषदा बेठां ठाकर मोहकम सींहजी पूछयो। आपने गाम-गाम 
विणतीयां आवबे | घणा छोग छुगाइ आपने चावे। नरनारी आपमें देखने 
राजी घणां हुबे । बाई भायाने आप वरूम घणा छागो | सो कांइ कारण ? 
आप में इसो कांइ गुण ? जद स्वामीजी बोल्या : कोड साहूकार प्रदेश थो। 
तिण घरे कासीद मेल्यो। खरची मेली | सेठाणी कासीद्‌ नें देखने राजी 
घर्णी हुइ। उन्ह्ा पाणी सू' उणरा पग धोवाया। आछी तरह भोजन 
करनें जीमावे | कने वेठी समाचार पूछे । साहजी डीला में कीसायक है? 
सुखसाता है ? साहजी क्ठे पोढे द्वे ? कठे वेसे है? कासीद जिम-जिम 
समाचार कहे तिम-तिसम सुणने घणी राजी हुबे। पिण कासीद नें देखने राजी 
हुवा रो कारण धणीं रा समाचार कद्दै तिण स्‌ू'। तिम म्दें भगवान रा 
गुण वतावां छा। संसार मोक्ष रो मार्ग बतावा छा। तिण कारण ढछोग 
छुगाइ म्हासू राजी हुवे छे । के 

$ ८८३ 
बले केलवा में ठाकरां पूछा कीधी। आप आगामिक तथा गया 
काल नां लेखा वतावो छो सो छुण देख्या है ? जद स्वामीजी वोल्या ; थारा 
बाप; दादा; पड़ दादा आदि पीढ़ियां रा नाम तथा त्यारी पूराणी बाता 
जाणो हो सो किण देखी है ? जद ठाकर बोल्या : भाटा री पोथ्या में बड़ेरां 
रा नाम वारता मंड़ी है तिण सू जाणां हा। जद स्वामीजी बोल्या : भादा 
रे झूठ बोलण रा सूंस नहीं। त्यांरा लिख्या पिण थे साचा जाणो हो तो 
ज्ञानी पुरपा रा भाख्या शास्त्र झूठा किम हुवे ? ऊबे तो साचा ही दै। 3स 
सुणनें ठाकर घण्णा राजी हुवा भला जाब दीघा | ध् 

+ ८९ ६ 
ढुढार में एक गाम में स्वाप्तीजी पघास्या, जद ठावर अधेली रा टका 
पगा मे मेल्या | जद स्वामीजी बॉल्या : स्हे तो टका पइसा काइ ल्‍या नहीं! 


द्ान्त ; ९० | 


जद ठाकर बोल्या : आप मोहोर छायक हो पिण म्हारी पोहच इतरीज 
है। अबके पधारस्यो जद रुपझयो निञजर करसूँ। जद स्थमीजी बोल्या ' 
में तो रुपयो मोहर आदि काइ न राखां। इम सुणनें ठाकर घणो राजी 


हुवो | गुणग्राम करवा छागो--आपरी करणी मोटी है । धः 
६९० ; 

पुर में स्वामीजी कनते गुलाब ऋषि दोय जणा सूँ. «रा श्रावक 
घणा साथे लेइने घरचा करवा आयो। «* «* राश्रावक ऊधा 


अवलछा वोले। जद स्वामीजी वोल्या: होली में राव चणाय साथे 
गहरीया तमासा रूप हुवे। ज्यूँ थें याने तो राब वणाया नें थें गहरीया ज्यूँ 
बंणीया दीसो हो। पिण ज्ञान री वात तो काइ दीसे नही। हिचे स्वामी जी 
गुलाब क्ृपि नें पूछयो : शीतछज्ञी रा टोछा रा साधा ने साध सरधो के 
असाध ९ जद ते बोल्यो : असाध सरधू छू । शीतलजी रा साध संथारो 
करे टानि काइ सरधो ९ जद बोल्यो : उणां रो अक्राम सरण। रघुनाथज्ी, 
जयमलज्नी आदि टोछा वाढा ने कांइ सरधो? जद बोल्यो : असाध। 
उणारा टोछा में संवारो करे जद १ घोल्यो : अकास सरण | ष् 

पछ्ठे -- -रा क्रषावक वोल्या :भीपणजी ने काइ सरघो। तथ 
स्थाभीजी पहिला ही बोल्या : म्हें तो यानें आगे देख्याड नहीं अने म्हारे 
यार श्रद्धा आचार मिल जासी तो आहार पाणी भेलो कर लेवा तो अटकाव 
नहीं। तिबार उणांरा श्रावक फ्ितायक विखर गया । हिवे गुलाब ऋषि 
नें स्वामीजी पृछयो : समहप्टि ने पाप छागे के नहीं लग ? जब ते बोल्यो : 
न छागें। रपरामीजी पूछथो समदृष्टि स्त्री सेवे तो ॥ ज्ञद बोल्यो-- 
पाप तो ने छागे, पिण भेष में सोभ॑ नहीं। स्व्रामीज्ञी बोल्या: 
साय पोतियों बाघन सेवे नो१ छल्मादिक अनेक प्रश्न पूछया। जद 
पाद्ठा जाव डेवा असम थयो, घणों फप्ट हुवों। ज़द क्रोध फर 
बोल्या : रहासूँ घरचा करो दो पिण गोगुदा मे भायासू चरचा फरो 
तो पबर पर्। गोगूंदा नो भागों तूँगिया नगरी ना झावर छे। गोगूँदा नई 
प्ावक अफबरी मोहर छे। जद स्थाभीजी बोल्पा - घले थार तीसो खेन्र 


( ३६ मिक्सु द्न्त 


हुवे सो बतावो | गुंठाव ऋंषि बत्तीस सूत्र खाधे लिया फिरतो पिण सरधा 
खोटी। वलो पंच महात्रत नां द्रव्य क्षेत्र काठ भाव पूछया। जद वोल्यो : 
पानां में मंड्या है| स्वामीजी बोल्या ः पानो फाट जासी वो ९ साधापणो थे 
पाछो हो के पानो पाछे ९ इद्यादिक घणो कष्ट कीघो | पछे स्वामीजी गोगु'दे 
पधास्था | गोगूदे रे भायां सू चरचा करनें समझाया। सुणनें गुलाब ऋषि 
आयो । स्वामीजी सूँ चरचा कर॒वा छागो। जद भाया बोल्या : महाराज यांसूँ 
चरचा म्हें करस्यां। म्हांरा आगला गुरु है। पछे भायां गुछाव ऋषि सूँ 
चरचा करने घणों कष्ट कीधो। जद क्रोध करनें वोल्यो : गोगूदा नां भाया 
ठीकरी रा रुपिया छे। घणों फीटो पड़ने चालतो रह्यो। पछे गोगूँदा रा 
भाया स्वासीजीने अठारे सो वाइस पानां री समगवती बेराइ। अने पन्‍नवणा। 
सूत्र वहरायो | कक 
३ ९१ 5; 
पाली में खंतिविजय संवेगी रुघनाथजी सू' चरचा कीधी | किण ही 
साधा नें मिश्री रे भेछठो छूण बहिरायो। खंतिविजय तो कहे फाक जाणो 
पात्रे आय पड्यो तिण कारण अनें रुघनाथजी कहे धण्णीनें भूलावणो अथवा 
परठ देणों। ब्राह्मण नें साइदार थाप्यो।ते पिण बोल्यो फाक जाणों। 
पछे रुघनाथजी आचारंग काह्यो। जद खंतिविजय रुघनाथजी कने सूँ 
पानो खोसनें फाड़ न्द्ाख्यो। घणा छोग छुगाया झुणता कष्ट कौधो। 
जद संवेगिया री बायां गावा छागी-- 5 
ज्ञानी गुरु जीता रे जीता सूत्र रे प्रताप ज्ञानी गुरु जीता रे | 

जद रुघनाथजी घणा उदास हुवा | पछे श्रावका ने क्यो : इणन जीते 
जिसो तो भीखण है । म्है बाइसटोछा साचा ज्यानेड मूठा पाडे है तो ओ वो 
साक्षात ताबा रो रुपइयो है सो इणनें तो हृठावणों सोरो दै। जद्‌ ट्यॉरा 
श्रावक स्वामीजी रा श्रावका ने कहिवा छागा थारा गुरु मेवाड़ में दे सो 
* विणती मेलनें वोलाबो | पछे स्वामीजी पिण मेवाड़ सूँ मारवाड़ पधास्था ! 
पाली में उणांरा श्रावक स्वामीजी ने कहिवा छागा पूजजी कछ्मो है-- 
खंतिविजय नें चरचा करने हठावो | खं॑तिविजय उ'धो घणो बोले | ढढीयारे 


ये हि हर 


इंटान्त ; ९१ १७ 


मूँढे में आंगुली घाती पिण दात देखयो नथी। एक भीखन कालियो रहो 
है। इसो ऊधो बोले | पछे स्त्रामीजी विचरता-विचरता काफरला पधास्था | 
खंतिविजय पिण पींपार ना घर्णा श्रावका सूँ देवर नी प्रतिष्ठा हुवे त्यां 
आयो | 2 


खंतिविज्य न॑ घणा छोक कद्दे भीपणजी सूँ चरचा करणी। एकदा 
कुभारा रे वास में मारग बहता साह्यां मिल्या। स्वासीजी नें पूछयो 
ताहरो नाम काइ १ स्वामीजी वोल्या : म्हरों नाम सीखण। खंतिविजय 
चोल्यो : उबे तेरापंथी भीखणजी ते तुम्दे ? जद स्वामी घोल्या: हा उदे 
इज। जद खंतिविज्ञय वोल्यो: तुमारे सूँ निक्षेपां नीं चरचा करबी छे। 
स्वामीजी वोल्या : निश्षेपा किता ९ ते वोल्यो : निक्षेप | चार--नाम १५ 
स्थापना २, द्रव्य ३३ भाव ४। स्थामीजी पुछयो यां च्यारा भे वंद्ां भक्ति 
किसानी करणी १ खंतिविजय वोल्यो : च्यारू ही निश्चेपा नीं वंदना भक्ति 
करवी। स्वामीजी बोल्या: एक भाव निश्षेपों तो म्हे पिण वादा पूजा 
छा। बाकी तीन निक्षेपां नीं चरचा रही। तिणमे प्रथम नाम निशध्षिप्रो। 
छिणहीं कुम्मार नो नाम भगवान दियो। तिणन थे वादो के नहीं ९? जब ते 
बोल्यो : तिणन सूँ वादीये ९ प्रभूना गुण नथी। स्वामीजी बोल्या : गुण- 
वालान तों स्हैइ बादा छा। परम सुण जाव देवा असमर्थ धयो। हिये 
स्थापना री चरवा स्वामीजी पूछी | रत्नारी प्रतिसा हुवे तो वादों के नहीं १ 
ते बोल्यो: वादा; सोना री बांदा) रूपा री तथा स्व घात री हुवे तो बादा | 
पापाण.री हुवे ता बांडो के नहीं ? तब ते वोल्यो : बादा | बली स्वामीजी 
पृछूयो गोवर नीं हुवे तो १ खतिविजय क्रोध करन बोल्यो * तुम स्‌ निश्षेपा नी 
चरचा करवी नहीं। तू तो प्रभू नीं आसातना करें । अम्धन गसे नहीं | इम 
कहट्दी चालतो रह्मो। स्वामीजी पिण ठिकाण आया। पहछे खंतिविजय न 
था क्यो : सीखणर्जी सूं चरचा करो। इम बार-बार कहिवा थी संति- 
जय घणां लोकां सद्दित आसरे दश हाटरे आय चेढो। दिव स्थामीजी 
लोफा आय क्शो : पंतिविज्ञनजी चरचा करवा आया है। सो आप 
पण चालों। जद स्वामीजी घोल्या: म्हारा भाव तो अठे टज छ। संत्ति- 
धजयतीदु इनरी दृर आया है, चरचा करवा रो मन हुसी इतरी २ ओर 


झ््प मिक्‍्सु ढहन्त 


आ जावेछा | जद छोका बढल्ली खंतिविजय ने जाय कह्मयां | आप चाढो | इम 
कहिन एक्र ह्वाट रे आतरे ह््याय वेसाण्यो। वोल्यो: अठा सूँ तो नहीं 
सरकीस | पछे छोका स्वामीजी नें आय क्यो : अबे तो आप ही पधारो। 
जद्‌ स्वामीजी अने भारमछूजी स्वामी पधास्था। हिबे चरचा माडो। 


स्वामीजी बोल्या: चरचा आचारंग आदि इग्यारा अंग सूत्रा री करणी | 
आचारंग सूत्र में एहचो कह्यो छे : ५ 

सब्बे पाणा सब्बे भूया सब्वे जीवा सब्बे सत्ता हतव्वा--सर्व प्राण भूत जीव सत्त 
हणवा | एत्थ पि जाणह नत्थीत्थ दोसा--हहा धर्मनें काजें जीवहत्या दोप नहीं । 
अणारिय वयणमेय--ए अनाये नो बचन छे । 

एह पाठ स्वामीज्ञी बतायो। जद खंतिविजय बोल्यो : इंणमे खोट 
है। ह्यावरे चेछा आपारी पड़त पोथी खोलेनें देख तो। तिण में पिण 
इम हीज नीकल्यो। तिवारे स्वामीजी बोल्या: वाचो। जद परपदा 
मे बाच नहीं। हाथ धूजवा छागो। तिवारे स्वामीजी बोल्या - थारो हाथ 
क्यूँ धूजे ? हाथ ता ४ प्रकारै धूजै--एक तो कंपण बाय सूँ। के क्रोध रे 
बस हाथ धूजें। अथवा चरचा में हास्या हाथ धूजे | के मेथुन रे वशीभूत | 
जद क्रोध रे बस बोलियो--साला रो माथो छोदिये। जद स्वामीजी 
बोल्या : म्हारे जगत्‌ से स्त्रिया ते सा वहिन समान दहै। अनें थारे घर में 
कोइ स्त्री हुवे ते म्हारे वहिन | इण लेखे साछो कह्मो हुवे तो जाण्या। पिण 
घर मे स्त्री नहीं हुवे अने मोने साछो कहो तो भूठ छागे। अने थें साधपणो 
छलियो जद छ काय हणवारा त्याग किया सो मोने साध तो न सरधो 
पिण बअन्रसकाय मे तो छें। माथो छेद्वारों कह्मा सो मोने हणवारों काइ 
आगार राख्यो | इम सुण घणो कष्ट हुवो। पछे सोतीरामजी चोधरी 
क्यो : उठो परहो महाने लजाबो | एहता क्षमावंत साधू छे अने थे अर 
विरल बोलो । इम कह्दी हाथ पक्रड उठाय ले गया। पछ स्वामीजी ने खंती- 
विजय पींपार आया जब छोका जाण्यो अबे चरचा हुसी। स्वामीजी 
गोचरी जाये जठे... रा श्रावक कददै-पूजजी कह्मया हैः खंतिविज्ञय 
सूँ चएचा कष्ठ करो। जद स्वामीज्ञी बोल्ग्रा: उबं करसी ता करवारा 
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भाव छे | पछे सरूपजी मृंहतो खंति विजय ने ज्ञाय बल्लो। & »% »% ४ 
भीखणजी कहे हे सो चरचा करो। % » पिण खंती विजय तो 
फेर स्वामीजी सूँ चरचा करी नहीं। स्वामीजी सास खमण रही विहार 
कीघो। बिहार करता खंतिथिज्य रे उपाश्रय कने उमा रहद्या तो पिण 
बोल्यो नहीं । फेर एकद्ा पाली में खंति विजय सू' चरचा हुइ। सिश्री रे 
बदले छूण आया खंतिविजय कहे पात्रे आय पड़यो तिण सूँ खाय जाणों | 
जद स्वामीज्ञी वोल्या : गुर रे बदले किण ही अमल बहिरायो, मिश्री रे 
बदले सोमछखार वहिरायो ते पिण थांरे लेखे खाय ज्ाणो पान्रे आय 
पड़यो तिण कारण | जब घणों कष्ट हुवो शुद्ध जाब देवा असमर्थ। . के 


3 


पींपार नो वासी चोथजी बोहरो पाछी में दुकान माडी। चोमासो 
उत्तस्था स्वामीजी तिण रो कपड़ो छेवा गया। दोय वासती बहिराय 
पूद्ठा कीधी-हूँ थाने भसाध सरधू' । थाने बासती दीधी सोने काइ हुबो १ 
जद स्वासीज्ी बोल्या * किण ही खाघी तो सिश्री ने जाण्यो जहर तो 
भरे के न सरे १ जद ऊ बोल्यो : न मरे। उणरों गुण मारवारों नहीं। तिम 
मे साथ। त्यथानें तुम असाध जाण मे बहिरायों तो थारे जाणपणारी 
खासी, पिण साधा ने चहिरायां घर्म छे । घट 


४ ९३: 


स्वामीजी अमरसीगजी रे स्थानक गया। मांएे खेजड़ी नो रूस्स देसी 
प्वामीजी बोल्या - रात्री मे रुघु परठता हम्यो जद इणरी दबा फ्मि रहे ९ 
तथ स्यारों साधु स्वामीती री कूद फाठन बोल्यो। जद स्वामीजी बोल्या : 
शा झट फाटवा री बांचणी थारे समर हसीस्या के गुरा कीबी ? जद जमर- 
सींगजी चेला ने रिरेयों। स्वामोकी हे बोह्या: शो नो सृरस छ थे मनमें 
रोड आाजज्यों मंदी ) 22! 
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४९४ ६; 


गुमानजी रो चेछो रतनजी बोल्यो हूँ भीखणजी सूँ चरचा करूँ। जद 
गुमानजी बोल्या : म्है पिण भीखणजी सू' चरचा करता संकां छा। सो 
थांरी कांइ आसंग ९ जद रतनजी पूछयो--क्यू सको ९ जद गुमानजी 
वोल्या : भीखणजी सूँ. चरचा करता तिणरो जाघ पकड़ उणरी जोडकर 
प्रहस्थ ने सीखायने गाम २ में खराबी कर देवे | तिण कारण भीखणजी सूँ 
चरचा करता संका | फ्लि 
$ ०९५ ६ 
पाछी में स्वामीजी चोमासों कीधो जद बाबवेचा हाटरा धणी नें कह्यो 
तोने भाडो यां तू' हाट म्हाने दे। जद हाट रो धणी बोल्यो : अवारू तो 
स्वामीजी उतस्यां है, सो आखी पेडी रुपिया सू जड़ देवो तो ही न थ,। 
स्वामीजी विहार किया पछे भछाइ' छीज्यो। पछे बावेचा जेठमलूजी हाक्म 
करने जाय कूँचीया न्‍्हाखी । क्श्यो--के तो भीखणजी रहसी के म्है रहस्यां | 
जद हाकम बोल्यो : इसो अन्याय तो म्है नहीं करां। वसती में वेश्या 
कसाई पिण रहै त्यां नें पिण न काढठा। तो भीषणजी नें क्रिम काढां, द्ाकम 
दृष्टान्च दियो--विजयसिंहजी रो राज है मोती बाछ॒दियो। तिणरे छाख 
वलद तिण सूं छल्ली बालदियो बाजतो। ते छूण लेवा मारवाड़ आवतो । 
जद जाटां रा खेत भेले | जद जाटां विजयसिंहजी कने पुकार करी। 
राजाजी बालदिये नें कहल्लो--जाटा रा खेत भेलो मती । जद मोती बोल्यो : 
मे तो आवसूं जद यूं ही होसी। राजाजी क्यो: यूं ही होवे तो म्हदारे 
देश में आयो मती। म्हारे लूंण है तो दूजा वारदिया घणाइ आवसी | 
अन्याय तो करवा देवां नहीं। तिम हिज जेठमरूजी कह्मयो थे--जञास्‍्यो 
तो ओर व्यापारी आण वसासा पिण साधा ने काढा इसो अन्याय 
म्हे करा नहीं। जद्‌ बावेचां कूचियां लेइ आप आपरे घर गया। ओर 
कोइ उपाय नहीं मिल्‍यो। जब ब्राह्मणानें क्ड्यो: थांमे दान देवां तिणमें 
भीपणजी पाप कह्दैछे। सो म्है तो अब दान देवां नहीं। जद ब्राह्मणा 
स्वामीजीने आय कह्मो : म्हाने दियां आप पाए कहो सो बावेचां स्हांने देवे 
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नहीं। जद स्वामीजी क्यो : थांने वावेचा पांच रुपइया देवे तो पिण म्हांरे 
मां कहिवारा त्याग दै। जद ब्राह्मण वावेदा नें जाय क्यो : वापूजी पांच 
रुपइया रो हुकम कियो है | इम-छुण वावेचा घणां फीटा पड्या । तो पिण 
स्वामीजी रात्रिमें बाण बाचे जछे चावेचा ढोलक वजावे। गावे | बखाण में 
चिन्न पाड़े । जद भायां क्श्यो: महाराज | दूजी जायगाँ उतरो : स्वामीजी 
वोल्या : खेतसीजी नव दिक्षित है सो देखा परीपह खमवा किसायक सेठा 
हे। कितरायक दिना वेदों कियो पछे वाबेचा छातर गया। पय्ुषणां में 
इंद्रध्वज काहयो | स्वामीजी रा,मू ढा आगे घणी वेला ऊभा रही गावे बजावे 
तान करे। जद केइ श्रावक वाचेचा सूँ बेढों करवा लागा जद स्वामीजी 
फह्यो ; वेदों मत करो । याने रोको मति कारण ए प्रतिमा ने भगवान न 
माने है सो के तो भगवान कने करे अने के भगवान रा साधा कने करे। जद 
बावेचा बोल्या एतों समी समी विचारे। इस कही चाहता रह्या।. के 
+९%६ 

नाड़ोछाइ रो सांभाचन्द सेवग तिणन वाबेचा क्यो : भीखणजी खेर 
है सो द्यारा अवर्णवाढ विश्वर जोड | सतरे प्रकार नीं पूजा रे है तिण 
माहीं से तोने दश बीश रुपया देश्यां। जद साभाचन्द बोल्यो : भीखणजी 
सूं बात करने पछे विश्वर जोडसू । इस कही खेरवे आयो। स्वामीजी ने बंदना 
कीधी। स्वरामीजी बोल्या: थारो नाम सोभाचन्द १ जद ते बोल्यो : हां 
महाराज | वली स्वामीजी पृछयो : तूँ रोडीदास सेवग रो वेटो ९ ते बोल्यो : 
हा महाराज | पढे सोभाचन्द बोल्यो : आप भगवान नें हत्थापांहों ए 
बात आाछ्ली न फीधी। जद रवामी वोल्या : म्हे तो भगवान रा वचनां 
सूँ घर छोड साधपणो छियों सो म्हे भगवान मे ब्याने उथापां। चले 
सोभाचन्दर बोल्यों : आप देहरों उधापो। जद स्वासीजी बोल्या: 
देवल रो तो हलारा सण पत्थर हुबे। म्दरैं तो सेर दाय सेरइ क्यांने 
ऊधापां। जद से बोल्यो : आप प्रतिमा ऊथापी प्रतिमां ने पत्थर 
फहो। जद स्वामीजी बोल्या म्ट्रे तो प्रतिमा मे फ्या न ऊ्थापा। म्हारे 
भूठ बोछवा रा सूस 2॥ सो में तो सोनां री प्रतिमा नें सोना री; रूपा री 
मे रूपा री, सर्वधात दी प्रतिमां न स्वधात री यहा । पापाण री प्रतिमां ने 
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पाषाण री कहाँ। इम सुण सोभाचन्द घणो हरख्यों। ओ हो इसा 
पुरुषां रा हूं अवगुण किम बोलूँ। इसा पुरुषां रा तो गुण करणा चाहिमे | इम 
विचार दोय छंद जोड़या । स्वामीजी नें सुगाय बंदनां कर पाढी आयो। 
वावेचां पूछ यो छंद जोड़ या के ? सोभाचन्द्‌ बोल्यो : हा जोड्या | बस इम 
सुण ढण सेवग नें साथे लेइ स्वामीजी रा श्रावका कने आय बोल्या: औओो 
सोभाचन्द सेवग निरापेक्षी है। भीखणजी ने जाणे जिसा कहसी। कहे 
भाइ भीखनजी किसायक है। जद सोभाचन्द बोल्यो : कांइ कहिवावो 
उणांरी श्रद्धा उणां कनें आपारी श्रद्धा आपा कने है। तो पिण वावेचां मार्ने 
नहीं वोल्या : तूँ कह | पछे सोभाचन्द वोल्यो : भीषणजी में गुण अवगुण 
मोनें दरसे जिसा कदहसूँ। जद बाबेचा फेर बोल्या : तो नें दरसे जिसाड़ 
कहै। जद सोभाचन्द छद जोड़या तिका कहिवा छागो। के 


छ्चन्दं 
अनमय कथणी रहिणो करणी अति आहूँड कर्म जोपे अधिकारी । 
गुणवंत अनंत सिद्धंत कला गुण प्राक्रम पीँहोच विद्या पुण मारी । 
शास्त्र सार बतीस जाणै सहु केवल ज्ञानी का गुण उपकारी | 
पंच द्री कू जीत न मानत पाखंड साध मुर्निंद बड़ा सतधारी । 
साधवा मुक्तिका वास बन्दा सहु मिक्स स्वाम सिद्धत है भारी। 
स्वामी पर माव के साधन साच है बाचे है सूत्रकला विस्तारी | 
तेरा ही पंथ साचा त्रिऊं लोक में नाग सुरेन्द्र नमें नरनारी। 
सुणि बात है साच सिद्धंतसु ज्ञान की बोहत गुणी करणी बलिहारी । 
पृथवी के तारक पचमें आरसें भीषण स्वामी का मारग भारी ॥९॥ 
इम सुण बावेचा तो सरक गया। अने स्वामीजी रा श्रावक राजी होय 
प्रीस पच्चीस रुपइया आसरे दिया। फः 


$ ९७ ; 

स्वासीजी कलें देहरापंथी आयनें बोल्या : थानें नदी उत्तरुया में धर्म 
है तो म्है फूल चढ़ावा तिणमें पिण घम । जद स्वामीजी वोल्या : एक कार्नी 
व्दी कड़ियां ताइ' अने एक कानीं गोड़ा खुधी । एक कानीं सुकी तो म्दे छुकी 
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कझुनराो । पिण घणा पॉणीवाली २४ कोस री अवलाई सुई टल तो दाला 
अने थे फूल चढ़ावी सो एक तो सूका फल पडया दै। एक रे दिनारा 
कुमछाया फूल है | एक काच कलियां दे थे किसा चहावो ९ जद उवे बोल्या: 
मै तो काची कलिया नखा : चूटी चूँटी चढावा । जद स्वामीजी वे ब्रोह्या + 
थांरा परिणास तो जीव मारवा रा अने म्दहारा परिणाम दया पालवा रा । 
हुण न्‍्याय नदी ऊपर फूलां रो दृष्टान्त न मिले । 


३९५८ * 


किणही पूछ॑या भीपणजी थे ओर दोला बाला ने असाध सरधो तो 25 
याँन रुघनाथजी रा साध) ए जैमछजी रा साथ यूँ क्यूँ कददो | जद स्वामीजी ; 
घोल्या : कीईर किरियावर थया गास भे नहता फेरे) जर्दे कई अमकडीया 
रे नेहतो खेमांसाह रे घर रो । कडिया रे नेंदती पेमासाद रा घर रो! 
अने था दिवालो काढयो हुंव तोदही साह बाज | ज्यूं साधुपणो न पाले अने 
साधु रो नाम घरावे तो ते दृव्य निश्चिपा रे ठेखे साधई घाज । कै 

५ ९९ : 


किणही पूछयो एवला टाडा है ज्या में साथ ऊणे अने असाध कछुण १ 
जद स्वामीजी वोल्या कोई आंख्या न सके तिण पूछयो सु मे नागा 
ककता अत ढर्कियार्किती | जद बैय बोल्यों + आग! मे औपध चाल न्ते 
समतो तो है कर दें अर्ने नागा ढकिया हूँ देंखड | जय, ओलखणा ती मं 
बताय था ने साध असाध त्‌ देंखल। पहिला नामलेंड अमाध क्या 
आगढो कलियो कर) तिणस' ज्ञान तो म्दे बताय थी पद किमत ते, 
करले ) के 


५ ५०० # 


घछि शिणही पुछ्या यम साथ कुण अत्त असाध ऊकुण १ जद स्वामीर्ज 

चीहथा + फिणईी पट यो सदर में साहुफार कण दिवाल्यों छुण । छेयने पाए 

नय ती साहुकार । केयन पाछो ने देपे 7 दग्या भागी. कई ते दिवाल्य! 
सा पोच सहततत हपने पोपा पाल ते साथ अर्नन पाल है शलावथ 


88. सिक्‍्सु दश्शन्त 


ई १०१३४ 

. कोइ बोल्यो अणुकर्पा आणमने काचोपाणी पाया पुन्य है कारण उणरा 
जीव बचावारा परिणाम चोखा है। पाणी रा जीव हणवारा भाव नहीं। 
जद स्वामीजी बोल्या : कोइ कटारी सू किणद्दी ने मारवा लछागो। जद ते 

बोल्यो : मौर्ने मार मती | जद ते आदमी बोल्यो: म्हारा तोने मारवा रा 
भांव नहीं | हूँ तो कटारी नीं कीमत करूँ छू | आ कटारी किसियक बहणी 
छे। जद ते बोल्यो : बूडी थांरी कीमत म्हारी तो ज्यान जावे छे | ज्यू' जीव 
खबायां परीणाम चोखा कह त्यारी श्रद्धा खोटी | कक 

। ई ह०२: 

- * *“* “रे ठिकाणें स्वामीजी पूछयो : थ कितरी मूरत्या छो । जद ढणा 
कह्मो : रददे इतरी मूरत्या छा। स्वामीजी ठिकाणे पधास्था पछे उणा ने किणही 
क्यो; थाने तो भीखणजी भगत कीघा। जद ऊ स्वामीजी कर्न आय 
पूछयो थे किंतरी मूरत्यां छो । जद स्वामीजी बोल्या: ऊ तो अवसर उण 
बेला इज थो म्है तो इतरा साध छा । कै 
४726 858 

स्वामीजी घर में थर्कां दिशा गया। तिहा सोजत रा मद्दाजना रो साथ 
थयो। पाछा आया जद ते तो छोटिया ने बार-बार माझे काचो पाणी सू 
घणो धोवे। अने बोल्यो : भीखणजी थेंद माजो | जद स्वामीजी बोल्या : हूं 
तो लोटिया में न गयो हूँ तो दिशा दूर गयो | जद ऊ बोल्यो : हुं किस्यो 
छोटिया में गयो | जद स्वासीजी बोल्या : तो इतरो क्यूं माजो | ते बोल्यो : 
लोटियो कने हुंतो । स्वामीजी बोल्या : थारो मूंढो माथो पिण कने हूंतो इण 
ने रगड़ो के नहीं ९ कै 


४१० 8 4 
«« “कह भीखणजी घर में थर्की भाई भाई न्यारा हुवा जद अंखल 
में घाल थाली भांग न आधो आध कीघी। जिणरो प्रश्न हेमज़ी स्वामी 
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पूछयो। घर में थकां थाछी भागी कद्दै सो वात साची के कूठी। जद स्त्रामीजी 
वोल्या ; इसा म्है भोला नहीं सो पहिलांइ रुपीया रो पूण करां। म्हे तो ओ 
काम नहीं कियो। अने रुघनाथनी रा गुरु बुदरजी तो घर मे थक्ता ऊंट 
हीज सास्यो | खरबार लेह आवता घाड़ आइ। जद ज्ञाण्यों कपडो इ 
लेनासी अने ऊंट इ लेजासी। इम विचार तरवबार सूं ऊंटनीं फीचा काटी 
मार ल्हांख्यो | ग्रृहस्थपर्णा री कॉइ बात १ बाकी म्हे तो घर से छ॒तां थाली 
भागी नहीं। छः 


* १०५१ 


स्वामीज्ञी घर में छुता सासरे जीमवा गया । छुगाया गालया गाया 
छागी। ओ कुण कालोजी कावबरो इम गावे। जद स्वामीजी बोल्या : थ॑ 
खोड़ा आधा नें तो चोखो वतावों अने मोने ऊधी बोलो। स्वामीजी रो 
सालो खोडो हुंतो तिणस्‌ स्वामीजी क्द्यो थ॑ खोटाने तो चोखो कहो अर्ने 
चोखाने खोटो कहो । उम कही बिना जिम्या भूखाड़ उठ गया। घर में थका 
भूठ नीं चिड़ हुंती सो भूठ न सुद्दाचतो । 


घर में छुता कंटालिया से कोइ रो गहणो चोर ले गयो । जद घोर नदी 
सूं आधा कुम्मार मे बोलायो। कुस्सार रे डील में देवता आवतो तिणस्‌ 
तेहने गहणो बतावा बुलायो। कुंम्भार म्वामोजी ने पूछयो : भीसणजी अठे 
किण रो भर्म धरे। जद स्वामीजी इण रो ठागो उघाड़ करवा क्यों: भर्म तो 
मजन्या रो घरे छे। हिवे रात्रि आधे फुंम्मार देवता डील अणायो। घर्णां 
लोक देखता हाका फरे। नहाखदें २ २। जद ढोफ बोल्या: नाम बताबो। 
जद घोल्यों औ-ओन्‍ओ--मजन्यो रे मज़न्यों गदणों मज़स्ये छियों। जद 
अतीत घोटो लेइ ने उम्यी। सज़न्यों तो म्दारा बकरा सो नाम हैल् म्हारे 
बफरे रे माथ चोरी देवों। जद छोऊां ठागो ज्ञाण्यों। स्पामीजी लोफा न॑ 
फंग्यो : थे सुकता तो गदणों गमायो अने आंधा फरनां सूँ कढाबों सो गहणों 
फठासूँ जासी १ 


05 मिक्स द्धान्त 
$ १०७: 


भीखणजी स्वामी नें घर में छ॒तां वेराग आयो। जद केरां रो ओसाबण 
ताबारा छोटिया में घालनें ठामां री बंडेल में मेल्यो | घणी वेलां सूँ पीवतां 
कष्ट घणों हुवो । तिवारे विचास्थों घाघपणों दोहरो घणों । बले विचास्यो 
इसो दोहरो जद मुक्ति मिले। नवो साधपणों लिया पछे इकावनां रे आसरे 
हेमजी स्वामी न स्वामीजी कह्मो : इसो जाण ने साधपणों लियो। पिण इसो 
पाणी पीवारो कदेइ काम पस्मो दीसे नहीं। जद हेमजी रवामी बोल्या : 
इसा वेराग सू आप घर छोड़यो जद उणा में किसे लेखे रहो। कै 


$ १०८४ 

टोलछावाला मांही थी नीकलिया जद्‌ रुघनाथजी कष्यों। भीखणजी 
अवारू' पाचमो आरो है दोय घड़ी चोखो साधपणो पाले तो केवल ज्ञान 
पा्में। जद स्वामीजी बोल्या * यूँ केवल ज्ञान उपजे तो दोय घड़ी तो नाक " 


भींच ने इ वेठा रदहां। बलि प्रभव स्वामीजी आदि पंचमां आरा में हुँता 
वां चोखो साधपणो न पालयो काइ ९ कै 


$ २१०९ ६ 
रुघनाथजी रा टोला माही निकल्या जद्‌ रुघनाथजी आंख्या में आंसू 


काढवा छागा। जद स्वामीजी विचास्थो-घर छोड़तां यां बिचे तो म्हारी 
मा घणी रोइ हुँती। इम विचार ने छोड़ दीघा । के 
४ ११० ४ 

गुणसठे रा साल चबदे साधां सूँ तथा चवदे आर्या' सू' देवगढ़ में 
भीखणजी स्वामी विराज्या हुँता, तिहां तीन “* आय बोल्या: 
भीषणजी म्हैं तीन जणां त्यानेह पूरो आहार नहीं मिलयो; तो थानें इतरा 
ठाणां ने आहार किण रीते मिले। जद स्वामीजी बोल्या : द्वारका में हजारा 
साथां नें आहार पाणी मिलतो थो अने ढंढण रे अंतराय सो एकलानें ई 
कठिण । 
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* १११६ 

घर में छा रजपूत ने साथे वोलाबो लेइ किणही गाम जातां रजपृत 
बोल्यो : तमाखू बिना आधो हाढी जे नहीं। जद स्वामीजी बोल्या: 
ठाकरां आगे चालो दिन थोड़ो दै। रजपूत बोल्यो : तसाख्‌ बिनां अबे तो 
हाली थे नहीं। जद स्वामीजी पाछे रही ने आरणिये छाणे ने नान्‍्हो 
बांटी पुड़ी बाधने क्यो : ठाकरां तसाखू चोखी तो है नहीं इसड़ी दै। जद 
तिण रजपूत चिबढी भरनें सघी अने वोल्यो : ठीक इज है। जद स्वामीजी 
पुडी ठणने स्‌'पी | इसी चतुराइ करने कुशले ठिकाणे आया | छः 
४११२५ 

सिरयारी में स्वामीजी चोमासो कीधो। विजेसिहजी नाथदुबारे 
आवर्ता वर्षा रा जोग स्‌' सिरयारी में रह्या। मुसद्दी स्वामीजी रा दर्शण 
करवा आया। प्रश्न पूछवा छागा - पहली कूकड़ी हुई के अंडो | पहली घण 
हुवी के अद्दिरण | पहिला वाप हुवो के वेटो। इत्यादिक अनेक प्रश्ना रा 
जबाब स्वामीजी दिया युक्ति सहिन । जद मुसद्दी राजी होय वोल्या : एह 
प्रश्न घणी जगांड पूछया पिण इसां जाब क्णिद्दी दीधा नहीं। आपारी 
बुद्धी तो इसी है किणही राजा रा मुसद्दी थया हुंता तो घणा देशा रो राज 
एक घरे करता इसी आपरो बुद्धी है। जद स्वामीजी बोल्या : पछे ऊ जाय 
फठे। मुसद्दी बोल्या ; जाय तो नरक में ।| जद स्वामीजी बोल्या: 


बुद्धी जिणारों जाणीयै। जे सेवे जिन धर्म। 
ओर बुद्धी किण काम री | सो पडिया बधि कर्म ॥ 


ज्ञिण बुद्धी फंलायां नरक में पड़े ते बुद्ी फिण कामरी जब गुमदी 
धर्णा राजी हुवा । 86 
१ ६११३: 

जोधपुर में स्वामीजी पधास्था । जद- भेला होय चरचा फरवा 
आया। ऊँधी मंवली चरचा करवा लागा। जीव वचार्या कांड एुपं ९ 
विजयमिजी पढ़डों फेरायो तेहनों कांठ थयो १ इत्यादिक राज में टोटी 
लगावा छागा जद स्वामीजी बोल्या : सृत्र में क्स्निली री नरक गति पही | 
श्थादिक सर्व घरघा सूत्र सोलते राज़ाजी पत्ते करौ जब छातर गया। ईः 


न्च्कू 
कज+5 


86 भिक्‍्सुं दर्घान्तं 
8 १०७: 


भीखणजी स्वामी नें घर में छ॒तां वेराग आयो। जद केरां रो ओसाबण 
ताबारा छोटिया में घालनें ठार्मां री बंडेल में मेल्यो | घणी वेलां सूँ पीवतां 
कष्ट घणों हुवो । तिवारे विचास्थों साधपणों दोहरो घणों | वले विचास्थो 
इसो दोहरो जद मुक्ति मिले। नवो साधपणो लियां पछे इकावना रे आसरे 
हेमजी स्वामी ने स्वामीजी कह्यो : इसो जाण ने साधपणों लियो। पिण इसो 
पाणी पीचारो कदेइ काम पस्थो दीसे नहीं। जद हेमजी स्वामी बोल्या : 
इसा वेराग सू आप घर छोड़यो जद उणा में किसें लेखे रहो । कै 

$ १०८६ 

टोलावाला मांही थी नीकलिया जद रुघनाथजी कट्यों। भीखणजी 
अवारू' पाचमो आरो है दोय घड़ी चोखो साधपणो पाले तो केवल ज्ञान 
पामें। जद स्वामीजी बोल्या * यूँ केवछ ज्ञान उपजे तो दोय घड़ी तो नाक 


भींच ने इ वेठा रहां। बलि प्रभव स्वामीजी आदि पंचमां आरा में हुँता 
वां चोखो साधपणो न पाल्‍यो काइ ९ कै 


$ १०९ ३ 


रुघनाथजी रा टोला माही निकल्या जद्‌ रुघनाथजी आंख्या में असू 
काढवा छागा। जद स्वामीजी विचास्थो-घर छोड़तां यां बिचे तो म्हारी 
मा घणी रोइ हुँती। इम विचार ने छोड़ दीघा । के 
$ १२० ५: 

गुणसठे रा साल चबदे साधां सूँ तथा चबदे आर्या' लू देवगढ़ में 
भीखणजी स्वामी विराज्या हुँता, तिहा तीन “* आय वोल्या: 
भीपणजी म्दै तीन जरा त्यानेह पूरो आहार नहीं मिल्यो, तो थानें इतरा 
ठाणां ने आहार किण रीते मिले । जद स्वामीजी बोल्या : द्वारका में हजारां 
साधां नें आहार पाणी मिलतो थो अने ढंढण रे अंतराय सो एकलानें ई 
कठिण । 
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: १११५ 

घर में छ्ता रजपूत ने साथे वोलाबो लेडइ किणही गाम जातां रजपूत 
बोल्यो : तमाखू बिना आाघो हालछी जे नहीं। जद स्वामीजी बोल्या: 
ठाकरा आगे चालो दिन थोड़ो है । रज्पूत वोल्यो : तमाख्‌ बिनां अवे तो 
हाली मे नहीं। जद स्वामीजी पाछे रही ने आरणिये छाणे ने नान्‍्हो 
बांटी पुड़ी बांधने कह्यो : ठाकरां तमाखू चोखी तो है नहीं इसड़ी है। जद 
तिण रजपृत चिवठी भरनें सूंघी अने वोल्यो : ठीक इज है। जद स्वामीजी 
पुड़ी उणने सूपी। इसी चतुराइ करनें कुशले ठिकाणे आया | कक 
भश्शर ४ 

सिरयारी में स्वामीजी चोमासो कीधो। विजेसिंदजी नाथदुबारे 
आधर्ता बर्षा रा जोग स॑ सिरयारी मे रह्या। मुसद्दी स्वासीजी रा दशण 
करवा आया। प्रश्न पूछवा छागा - पहली कूकड़ी हुई के झंडो | पहली घण 
हुवो के अहिरण | पहिलां बाप हुवो के बेटो। इत्यादिक अनेक प्रश्नां रा 
जवाव स्वामीजी दिया युक्ति सहिन | जद मुसद्दी राजी होय बोल्या : पट 
प्रश्न धणी जगांद पूछया पिण इसां जाब किणददी दीघा नहीं। आपारी 
बुद्धी तो इसी दे किणही राज़ा रा मुसद्दी थया हुंता तो घणा देशा रो राज 
एक घरे करता इसी परी वबुद्धी है। ज़द स्वामीजी बोल्या : पछे ऊ जाय 
कठे। मुसद्दी बोल्या : जाय तो नरक में । जद स्वासीज्ञी बोल्या: 


वुद्धी जिषारों जाणीयै। जे सेवे जिन धर्म । 
ओर बुद्दी किण काम री । सो पड़िया बांधे कर्म ॥ 


ज्ञेण बुठी फंडाया नरक से पड़े ते चुद्धी किण कामरी जब मुसद्दी 
घ॒र्णा राजी हुवा । 


११३२ 

जोधपुर में स्वामीजी पधास्था । जद" भेटा होय चरचा करवा 
आया। ऊधी अंबली घरया फ्रवा छागा। ज्ञीव बचायां काड़ हुवे ९ 
चिजयशिहजी पहटदो फेरायों तेहनों कांड थयो १ शत्यादिक शाज में डसोटी 
लगावा छागा जद स्वामीजी घोल्‍्या * सत्र में फिल्‍मी री सरक गति कष्ठी । 
इत्यादिक सर्व चरचा सत्र पोलने राजाजी पर्त फरो जय छातर तया। #$ 


८ 4१७६०... 


कर मिक्‍्सु दशन्त 


४ १६५१8: 

रुघनाथजी स्त्रामीजीनें पूछयो विजयसिंह जी पड़हो फेरायो, तालाब 
कूचां पर गछना नखाया। दीवां पर ढाकर्णा द्राया, बूढ़ा मा बापरी 
चाकरी करणी, इत्यादिक कार्यो मे राजाजी न॑ कांइ हुवो । जद स्वामीजी 
बोल्या : राजाजी समदृष्टि है के मिथ्यात्वी ? इस पूछयां जाव देवा 
असमथ थया। फ्ः 


१५: 


किणही क्यो : भीखण जी थे अने----एक होय जावो। जब 
स्वामीजी बोल्या : महाजन, कुंभार, जाट, गूजर, स्व एक थावो के नहीं ? 
जद ऊ बोल्यो : म्हैं तो एक न थावां। याँरी जाति इज ओर है। जद 
स्वामीजी बोल्या ए पिण मूलगा मित्थात्वी है। गाजीखां मूछाखां रा साथी 
है। ट्ां पूछयो गाजो्खा मूह्ाखा कुण थया।- जद स्वामीजी क्यो : एक 
त्राह्मण-ब्राह्मणी प्रदेश गया। त्या ब्राह्मण माल मोकछो कसायो। केतले एक 
काले ब्राह्मण आऊखो पूरो कीधो । जद्‌ त्राह्मणी, पठाण रा धर में पेठी ! दोय 
पुत्र थया | एकण रो नाम गाजीखा, दूजारो नाम मूछाखा दियो । केतले एक 
काले पठाण पिण काल कर गयो | जद ब्राह्मणी सर्वे धन पुत्र लेई देश आइ। 
माल देखनें घणा न्‍्यातिछा भेछा हुवा । कोड़ भूवाजी कद्दै कोइ काकी कहे | 
हिचे त्राह्मणी कद्दै डावडा नें जनेड दो | जिमणकर घणां ब्राह्मणां नें जिमाया 
जनेउ देवा पुत्रां ने हेलो पाउ्यो - आवरे वेटा गाजीखां आवरे, वेटा मूहाखां | 
नाम सुण न्राह्मण कोप कर बोल्या : हे पापणी! ए काइ नाम ० ब्राह्मण रा 
नाम तो श्रीकृष्ण, रामकृष्ण, हरिकृष्ण, हरिछाल, के रासव्ञाल, श्रीधर इत्यादिक 
हुवे ।। अने एहतो मुसलमान रा नाम है। कटारी काढ़ नें वोल्या : सात 
बोल ए किण रा पेट रा है। नहीं तो तोनें मारस्या । अने म्हैइ मरस्या | जद 
आ बोली मारो मती | सर्व बात मांड ने कही | एतो पठाण रे पेट रा है । 
जद ब्राह्मण बोल्या: है पापणी | महानें भ्रष्ट किया। अबे गंगाजी जाय स्नान 
पाणी रा लेपकरी शुद्ध थास्या । जद आ वोली : वीरा आ दोन्‌ डावड़ानेड 
ले जावो अने छुद्ध करो | सो फेर ब्रह्म भोजन करने ज़िमा सूँ। जद न्नाह्मण 
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बोल्या : एट्तों पठाण रा पेट रा मूलकाइ असुद्ध छे सो सिद्ध किस हुवे। 
म्हे तो मूछ का सुद्ध छा | थारो अन्न खाधो तिणतु' तीथ जाय सुद्ध थाँस्या 
पिण मूलगा अपुद्ध सुद्ध किम हुव। भीखनजी स्वामी कट्यो : कोइ साध ने 
दोप छागां प्रायश्चित्त छेड सुद्ध हुवे । पिण एतो मूढागा मिथ्यात्वी श्रद्धा ऊधी 
गार्जीखाँ मुह्ाखा रा साथी । ते सुद्ध किम हुवे। सुद्ध श्रद्धा आवे अने पदे 
नवी दीक्षा रूप जन्म थया शुद्ध हवे। 
58 के 
क्रिण ही पूछियों - भीखणजी ० पिण घोवण उलन्हों पाणी पीव साध रो 
भेप राख छोच कराबे ए साधु फ्यूँ नहीं। जद स्वामीजी बोह्या : ए वणी 
चणा३ त्राझणी रा साथी है | ते वणी बणाइ़न्राह्मणी क्रिम १ स्वामीजी वोल्या! 
एफ मेरा रो गाम हो | जठे उत्तम घर नहीं | महाजन आये सो दुख पावे। 
मेरा ने कह्यो : अछे उत्तम घर नहीं सो म्हे थाने लागत थां छां अर्नेअठे 
उत्तम घर बिना रोटी पाणी री अवखाड पड़े। जद मेर्रा सहर में जाय 
महाजना ने क्यो : म्हार गाम बसों थारो उपरसरो राखाम्यां। पिण कोई 
आयो नहीं | जद एफ देढा रो गुरु मुबो । तिणरी स्त्री गुगडी तिणन मेरा 
ब्राप्रणी चणाड़ | न्राहणी जिसा कपड़ा पहराया | जायगां कराय तुलसी रो 
थाणो रोप्यी, जागा घवलकी । मेरणिया ब्राघ्मणी जिसो घर कर दियो। दोय 
रुपिया रा गेहुं मेल्या अधेलीना मूँग, अर्न एक रुपयां रो थी मेल्यो | क्श्यो 
महाज्ञनन आवदे ज़िणा ने पहइसा लेड़ रोटिया कर घाल्धोकर। महाजन 
आव ज्यां ने सेगते ब्रायणोी नो घर बताय देव । कैतछ एक झाले ज्यार व्यापारी 
घणा फोशा रा थाफ़ा आया। मेरा ने कहो उत्तम घर बताओ जद ब्राशह्मणी 
रो घर बतायो | व्यापारी आयत बोल्या : बाड़ रोटियां करने घाल । जद 
जय गबारी जाड़ो रोटिया खर माहि सुरदो थी वाल्यों। दाल फरो तिणमे 
चरिया नदासखी ते मदालन ज्ीमतां चवंस्ाण करे। पम्लाणों गाम रो राघण 
मी | अम कडिय सहर नी रावण देखी । पिण इसी चहुराए कोई देखी नहीं । 
फिसीयक खाद हु है। साई फ्राचरियां घालने बात चोग्री बणाटए हे । 
दें जा मोली बीरा फाचरी रा म्वाद री तो सिरण मिली #नी नो रबर 
हती + प्र अ बोल्या : तीसण ऊार । जद आा बोली : फाधयरिया पंदारवा्से 


प्‌० मिक्‍्खु दृष्टान्त 


छुरी न मिली | अ बोल्या : छुरी न मिली तो किण स्‌ं वंदारी ? जद आ 
वोली : दाता सूं बनाखी न्हानें है । जद ए बोल्या : हे पापणी म्हानें भिष्ट 
किया | थाली पटकवा छगा | जद आ बोली : रे वीरा थाली मती भागज्यो 
अमकड़िये डूमनी मागने आणी है। व्यापारी बोल्या : तु जातरी कण है। 
जद आ बोछी रे वीरां हूँ वणी वणाइ त्राह्मणी छे | जात री तो गुरडी छू । 
अने मेरां मोनें ब्राह्मणी वणाइ छे | मांडने सारी बात कही । भीखणजी स्वामी 
बोल्या : तिम ए धोवण उन्हो पाणी पीव पिण समकित चरित्र रहित तिण 
बणी वणाइ ब्राह्मणी रा साथी है। - कल 
११७ ३ 

अमरसिंहजी रे जीतमछूजी हेमजी स्वामी नें कह्मो : हेमजी सोजत में 
भीखणज्ञी चोमासो कीधो। तिहां नजीक अमरसिंहजी रा साधा पिण 
चोसासो कियो हुंतो । सो छागते चोमासे तो मिश्रवालां नें उडावतानें इसो 
दृष्टांत दियो--अमरसिंहजी रा बढ़ेरा रुघनाथजी जेमरूजी रा बढ़ेरा ने 
गुजरात मारवाड़ में आण्या। जद माहों माहिं गाढो हेत थो । दोय 
तीन पीढी ताइ' तो हेत रह्मो | पछे रुघनाथजी जयमछजी कोहछोजी ० 
वृदरजी रा चेछा सो अमरसिहजी रा क्षेत्र जोधपुर आदि उरहा लिया | जद 
हेत रह्यो नहीं । ज्य” एक साहुकार जिह्ाज में बेस समुद्र पार व्यापार 
करवा गयो | पाछो आवता कपड़े री मंजूस मे एक गर्भवती अँदरी आइ 
सो व्याईं | साहुकार देखिनें वोल्यो इणनें समुद्र में नहीं न्हाखणी | जावता 
करे | पछे साहुकार पोता रे घरे आयो | थोड़ा दिना मे ऊदरी रो परिवार 
बध्यो | जद ऊदरी बोली : ओ साहुकार उपगारी है। सो इणरो आपा ने 
विगाड़ करणो नहीं | साहुकार पिण ऊदरा ऊदस्या ने ठुख न दे । एक दोय 
पीढ्यां तांइ तो ऊंद्रा ऊंद्स्या बिगाड़ कस्यो नहीं | पछ बिगाड़ करवा छागा। 
साहुकार ना कपड़ा करंड़िया कुरटवा छागा | ज्यू' दो तीन पिढियाँ ताइ 
तो अमरसिंहजी रा साधां सू' द्ेत राख्यो | पछे अमरसिंहजी रा क्षेत्र दाववा 
छागा । भ्रावक भ्राविका फारवा छागा | वेसते चौमासे तो ए दृष्टांत दीधो। 
तिणसूँ अमरसिंहजी वाला तो राजी रघद्या | मिश्रवाला ने समकावा छागा। 
पछे उतरते चोमासे फत्चन्दजी गोटावत ब्रोल्यो : भीखणजी पिश्रवाला ने 
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इज निषेधों पिण ए पुन्यवाल्ला नेड़ा वेठा त्यां न क्यूं नहीं निपेधा। जद 
स्वामीज़ी बोल्या : एक जाट खेती बाइ। जवार घणी नीपनी | पाकी । च्यार 
चोर आय नें सिटा री गांठा बाधी | जाट देख उत्पात सू बिचार आय ने 
बोल्यों : थारी जाति काइ है ? एक जणो वोल्यो हूँ तो रजपृत । दूजो 
बोल्यो : हूँ साहुकार। तीजो बोल्यो : हूँ ब्राह्मण | चोथो वोल्यो ' हू ज्ञाट 
छूँ। जद जाट धोल्यो राजपूत न-आप तो धणी हो सो छेखे रो लेवो हो। 
महाजन बोहरों है सो ठीक। ब्राह्मण पुण्य रो लेवे सो ही ठीक। पिण 
ओ जाट किण लेख लेबे ! इण ने स्हारी मा कने ओलंभो दिवावसू' | इस कह्ि 
गाठ पटक जवार में ले जाय वांवलिया रे उणरी पाणग सृ' बांध दियो। 
फेर पाछो आयने वोल्यो : म्दारी मा कह्यो है रज्मपृत तो लेखे लेवे धणी 
है। बाण्यों ते पिण ठीक बोहरो है। पिण ब्राह्मण किसे लेख लेवे ? ब्राह्मण 
तो दियो छे | बिना दियो किम छे ९ चाल म्हारी मा कन॑ | इम कही इणनें पिण 
पक ले जाय न ब्रांवलिया रे बांघ दीघो | फेर आय ने घोल्यो : रजपूत तो 
लेख लेवे पिण तू' बाण्यां किण लेखे ले। तृ' किसे दिन मोर्नें धान दियो हो। 
अर्न कद म्हारो चोहरो थयो। उम कहि ले जाय नतीजे वांवलिया रे ढण न बांध 
दियो। फेर पाड्दो आय ने बोल्यो : ठाकर्रा घणी हुवे सो जाबता करे फे 
चोस्या करें। इग कहि इणने इ पकड़ ले जायने वाध दियो। रायले जाय ने 
पकड़ाय दिया! ५.3 


बुद्धि सूं च्यारा ने पकडया मार राख्यो। अने एक साथ च्यारां सूं 
भंगड़तों तो कद पूगतो | ज्यू' मिश्रवारुं मांहि सूँ तो केश समम्ाया अवे 
पुन्यचाला री चारी। पछ पुन्य री श्रद्धा वाला ने निपववा लछागा।इसा 
भीछणजी स्पा्गी फलावान। 22 
: ६१८: 

हिणडी खो : भोप्त असंतती ने दान देवार त्याग कराबा। जद 
स्थागमीजी बोल्या 5 धंर्हारा चचन सररावया प्रातीतिया रूिया जिण मूँ 
स्थान बग़ों हों का गहांने भदिवाने स्याग बरो हो। एस फॉरिन फप्ट 
सुरधी ) ४: 


४३ भिक्‍्खु दस्त 


$ ११५: 
पीपार मे एक जणे गुरु कीधा | तिण रा घर का डरायो । कहै--पाछो जाय 
नें समकत दे आव। जद ते पाल्ठछी आय ने बोल्यों : थांरी समगत पाछी 
उरही हयो | सूस कराया ते पाछा 5रहा लयो। जद स्वामीजी बोल्या: 
डाम-दियोड़ा पिण पाछा छेणी आबे है के। कक 

४१२० ; 
पुर सू विहारकर भीलवाड़े आवता मारग में हेमजी स्वामी खेद 
पाया | जद चन्द्रभाणजी चोघरी ने कह्यो : आज तो खेढ-घणी पामी। जद 
चन्द्रभाणनी चोधरी कह्मयो--भीखणजी स्वामीजी कहिता था प्रदेशा में 
छामना थया विना निजरा हुवे नहीं । कं 


४१२१४ 

रिणिहि गॉम में जीवो मूं हतो नगजी भछकट न कद्दे भाइजी | भीखणनी 
स्वामी कहिता था-धान माटी सरिखो लछागे जद संथारों करणों बाकी 
आऊधो थोड़ो जाणी । जेसो आज आय बीती है पिण म्हास्‌' संथारो हुवे 
नहीं। इम करता तिण हिज रात्रि आडखो पूरो कियो। कै 


+ श्रर : 
,  किणहदी पूछ.यो महाराज साधा रे असाता फ्यू' हुवं। जद स्त्रामीजी 
बोल्या : किणहि भाठों उछाल नें हेठो माथो माड्यो अने पछे भाठो उदछा- 
छण रा त्याग किया तो आगे भाठो उलछाल्यो ते तो छागे पछे सूस किया 
तो पछे न छागे। ज्यू” आगे पाप कर्म वाध्या ते तो भोगबे पछे पापरा त्याग 
किया तिण रो ढु,ख न पड़े। 
: १२३ : 
दामोजी सीहवा गाम रो वासी पाछी मे भेपधास्था रे थानक जाय 
भेष धास्यां सू चरचा कीधी | तिणमे केयक जाव तो दिया ने केयक जाव 
आया नहीं। पछे स्वामीजी ने कह्यो : चरचा कीधी पिण जाब पूरा आया 
नहीं । जद स्वामीजी वोल्या : दामा साइ बोदी घू'णी ने दोय तीर लेइ 
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संग्राम माड्या किम जीते । तीरा रो भाथड़ो पूठं वाध जुद्ध किया जीते। 
ज्यू' भेपधार्यां सूँ चरचा करणीं तो पफक्रा जाब सीखने करणी कच्चा 
जाब सू' न करणी । ् 


*+ ९२४५ 


किणद्दी पृछयो--भीखणजी कोई बालक भाठा सू' कीड्या मारतो तिण 
रा भाठो खोसनें उरहो लियो तिण न काइ थयो। जद स्वामीजी बोल्या : 
उणरा हाथ मे काइ आयो। जद ऊ वोल्यो : उण र हाथ मे भाठों आयो। 
जद स्वामीजी वोल्या : अवे थेंह विचार छेवो। कल 


+.. ५, के 
* ६२५६ 


पुर भीलवाड़ें बिचे स्वामीजी पधारता ढुढार नीं तरफ रो एक भायो 
मिलल्‍्यो । तिण पूछयो आपरो नाम काइ ९ जद स्वामीजी बोल्या : म्हारो 
नाम भीपण | ज़द ऊ बोल्यो * भीपणजी री महिमा तो घणी सुणी हे सा 
आप एकला रूख हेठे वेठा हो। म्हे तो जाण्यों साथ आडम्बर घणों हुसी । 
घोड़ा हाथी रथ पालखी प्रमुख घणो कारखानों हुसी । जब स्वामीजी 
बोल्या . उसो आउम्बर न राखा जद हिज महिमा है साथुरोा मारग आओ 
हिज ऐं | उम्र मुणन राजी हुवो | क्ष 


* ९२६५४ 


काचो पाणी पाया पुण्य सरधे ते पुण्य री सरधावाला बोल्या : भीपणजी 
मिश्र री श्रद्धा घणो सखोटी है। जब स्वामीजी बोल्या: फिणरी १ फूटी 
फ़िणरी ६ फूटी । ज्यें या री तो एक फूटी है अन थारी दोनू फूटी 6ै। ७ 


्ट 


; ४२७: 


स्पनाधजी बाला घोल्या : भीपणजी देखो जोधपुर भ जमलजी बाला 
हें धानझ आधाकर्मी आरम्भ पणों हुपो। जद स्वाभीजी घोल्या ८ थां र 


तो आरंभ थयो शर्न षीजांर आरंभ ऐुतो दीसे है। फरचा रा पक्रा हंता 
दिस दे । 


तर 


डर 


५४ मिक्‍्सु द्टन्त 


; 2१२८ ; 
किणहि पूछयो भीपणजी कोइ बकरा मारता न बचायो तिण न काह 
थयो। जद स्वासमीजी बोल्या : ज्ञान सू॑ समझाय नें हिंसा छोड़ाया तो 
धम छे | स्वामीजी दोय आंगुली ऊंची कर नें कह्मो--ओ तो रजपूत अने ओ 
बकरो यां दोयां मे वूड़े कुण। मरण वालो वूडे के सारण वालो वूड़ै। नरक 
निगोद मे गोता कुणखासी। जद ऊ बोह्यो :'मरण वालो बूडे। जद 
स्वामीजी वोल्या : साधू बूडता नें तारे राजपुत ने समभावे बकरा नें 
मांस्यां तू' गोता खासी | इम ज्ञान सू' सममायने हिंसा छोड़ावे ते मोक्ष रो 
मारग है। पिण साधू बकरा नों जीवणो वाछे नहीं। जिम एक साहुकार रे 
दोय वेटा एक तो करड़ी जागां रो करण माथे करे अने दूजों करडी जागा 
रो ऋण ऊतारे। पिता किण नें वरजे। ऋण माथे करे तिण न बरजे पिण 
ऊतारे तिण ने न वरजे। ज्यू' साधू तो पिता समान है अने रजपूत ने बकरा 
दोनू पुत्र समान दै। या दोया मे कर्म ऋण माथे कुण करे। अने कर्म क्रूण 
उतारे कुण | रज्मपूत तो करमरूप क्रूण साथे करे है अने बकरा आगछा कर्मरूप 
क्रण भोगवे उतारे है। साधू रजपूत ने वरजे तू' कर्मरूप ऋण माथे 
सतकर | ए कमे वाध्या घणां गोता खासी । इम रजपूत न समम्रायनें हिंसा 
छोड़ावे | 2 
: १२९ : 

बलि संसार नां उपकार ऊपरे अर्न सोक्ष ना उपकार ऊपरे स्वामीजी दृष्टांत 
दियो। किणही न सर्प खाधो। गारड्‌ माड़ो देइ बचायो | जद ऊ पगा छागे 
बोल्यो इतरा दिन तो जीतब माइता रो दियो हुंतो । अने अबे शआ्आाज सू' 
जीतब आपरो दियो। माता पिता वोल्या--र्थ म्हान पुत्र दियो। 
बहिना बोली--थ म्द्यान साई दियो। स्त्री राजी हुइ--चूड़ो-चुनड़ी 
अमर रहसी सो आप रो प्रताप है। सगा सम्बन्धी राजी हुवा-- 
आछो काम कीघो छाख रुपिया देवे ते विचे ए उपकार मोटो | पिण ए 
उपकार संसार नो । हिवे मोक्ष नो उपकार कहे छे | किणहि ने सप खाधो 
उज़ाड़ मे तिहां साधु आया | जब ते कहै मोने सर्प खाघो माड़ो देवो। 
जद साधु कहै : म्हांने काड़ो आबे तो हे पिण देणो न कल्प | जद ऊ वोल्यो: 
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सोने ओखध बतावो | साधु चोल्या ; ओपचघ जाणा छा पिण चतावणो नहीं । 
जद ऊ बोल्यो : थे यही मूढो वाध्या फिरो होक काइ था में करेःमात पिण 
है। जद साधु वोल्या : म्हामें करामात इसी है ज्यो म्हारो क्ट्यो माने 
तो किणहि भव भें सर्प खाये नहीं। जद ऊ बोल्यो : जिक्रा काड घताबो। 
जद साधु बोल्या : सागारी संधारा करदे । इण उपसर्ग सूँ वच्यो जद तो 
बात न्यारी, जहीं तो च्याख्ड आहार नां द्याग। इम सागारी संधारों 
कराय नवकार सिखायो च्यांरू शरणों दीधा परिणाम चोखा रखाया। 
आऊखो पूरोकर देवता हुवो मोक्ष गामी हुवी। ञो ठपकार मोक्ष नों # 


: १३२० ६ 

बलि संसार नां तथा मोक्ष नां मारग ऊपर स्वामीजी हृष्टात दियो * 
एक साहुकार रे दोय स्त्रीया एक तो रोचण रा त्याग किया धमम में घर्णी 
सममे। अने एक जणी धर्म में समझे नहीं। केतले एक काले प्रदेश मे 
भरतार काल कीघो। सुणने धर्म म न सममे ते तो रोबे विलापात करे। 
सम ते रोब नहीं समता धारने वेठी । लोग छुमाईं घणा भेला हुवा । ते 
सर्व रोवे तिण नें सराबे--ए धन्य है पतिम्रता है। न रोबें तिण ने निर्दे-- 
आ पापणी तो मूओं इज चाहती थी। इण रे आंसू आबे नहीं। असे 
साधु किणने सराबे | साधु तो न रोवे तिणने सराबे । ए प्रयक्ष मोक्ष गो मारग 
न्‍्यारो अने छोक रो मारग न्यारो | 5४] 


३२१६: 


केह फह्े आशा बारे घर्म जद स्वाभीजी वोल्या: आता मांहीं धम नो 
भगवान परुष्यो। पिण णात्षा बारे धर्म कटे ते फ्रिण रो पर्णयो। ज्यूँ 
फिएदी पृछयों : घारे साथ पाग ते कद्ा लूँ झआाड। जद साहुकार हुये ते नो 
पंतो बताये साईदार भराये अमफहिय बजाज क्नें लीधी अमरड़िय संस- 
रेज़ फर्न संगाह। अर्ने चोरने ल्यायो ते विण स्‌ पतो बताबणी आने नहीं 
थोटा में अटक जाये। ज्यू' आता बारे धर्म की तथा जधत सेखाया धर्म 
फटे ते दाम ठाम सझदऊ पतो पृमावणी आवे नहीं । छः 


घ्क भिकक्‍्सु दष्टन्त 
* (श्र ; 


कोइ स्वासीजी कनें चरचा करवा आयो। दान दया री त्रत अव्नत री 
चरचा करतां ठोड ठोड अटके | अरड बरड बोले | न्याय री एक चरचा छोड़ 
दूजी पूछे दूजी छोड़ने तीजी पूछे पिण प्रथम न्याय री चरचा ते पार पुगावे 
नहीं। जद स्वामीजी बोल्या : घर रो धणी खेत बाढे ते तो प्रांछ री प्रांछ 
उतारे। अनें चोर आय पड़े तो बाटा वरड़ो करे । एक कठा सू* तोड़े एक 
कठा सू तोड़े ज्यूँ थे घर रा धणी होय न्याय री एक चरचा पार पूगाय 
दूजी करो। चोर ज्ञिम मत करो। कँ 

 श्र३ : 

भेपधारी चरचा करता आचार सरधा री न्याय री चरचा छोड़ने जीव 
बचावा रो बेदो घाले। जद स्वामीजी वोल्या : कुबदी चोर हुवे ते चौरी 
करने छाय छगाय जाबे। छोक तो छाय रे धन्घे छाग जावे ने आप मार ढेय 
नें चाल तो रहै | ज्यूं आचार तो शुद्ध पाछणी आवबे नहीं तिणसू” आचार 
नी न्याय श्रद्धा री चरचा छोड़ने छोकां सू' छगावणी बातां करे। ए जीव 
वंचाया पाप कह्ै। दान दया उठाय दीधी। भगवान नें चुका कहे। इस 
लोकां नें छगावे पिण न्याय रा अर्थी नहीं । कं 


; १३४: 
कुमार्ग सुमार्ग ऊपर स्वामीजी दृष्टांत दियो। भगवान रो मारग आर्ने 
पाखंडिया रो मारण किम ओलछखिये। भगवान रो सारग तो पातसाइउ रस्ता 
जेहवी सो कठेह अटके नहीं। अनें पार्खिड्ियाँ रो मारण ढांढा री ड़ाड़ी 
समान । थोड़ी ड़ाड़ी दिसे अरे आगे उजाड। ज्यू' थोडो सो दान शीलादिक 
बताय नें पछे हिंसा मे धम बतावे। कै 


१३५: 
कह्दै पे 
केइ पाखडी इस कद्ढे भीपणजी री इसी श्रद्धा वकरो वचाया पछ 


> के अ। 

क्पलां खाबे काचो पाणी पीवे अनेक आरंभ करे तिण रो पाप पाछे सूँ 
बच कप ५ बह 

आधे। जद स्वामीजी वोल्या ; महारे तो आ सरधा छे--असंयती नें बचाया 


दृट्धान्त : १३६-१३७-१३८ प्र 


ऊ अनेक आरंभ करसी । तिण री अनुमोदनां रा पाप उण वेलाइज भगवान 
देख्यो जिनरों छाग चूको, अनें थें तपस्या रो धारणों कोइ नें करावो आगामी 
काल नी तपस्या नो धर्म मोनें हुसी इम जाणनें धारणों करावो। जद थारे 
लेख असंयती ने बचाया ऊर आरंभ करसी आगासी काल नो पिण पाप 
थानें छागसी थारी श्रद्धा रे लेखे। कारण धर्म आगामी काल नों पाछा सू 
आवबे तो पाप पिण छागसी | अने भगवते तो क्यो * असंजती नें वचायां 
जितरो पाप ज्ञानी पुरुषा देख्यो तितरो उग वेलाइज छाग चूको । घट 
१३६ ; 
किणही पृछयो थें कोइनें सूस करावो ते सूस परहा भाग तो 
थानें पाप छाग। जद स्वासीजी वोल्याः किणही साहुकार सो 
रूपिया रो कपड़ो वेच्यो | नफो मोकछो थयो। लेणवाल एक-एक रा दो-दो 
कीधा तो उणरों नफो उण साहकार रे आवब नहीं । तथा ऊ कपड़ो छेण- 
बालो आग जायने सब कपड़ो वाल देव तो तोटो उणरा घर में पढ़ें पिण 
साहुकार र घर में नहीं। ज्य म्हें सूस दिराया तिणनो नफो म्हानें ह चूको 
आगलो संस चोखा पालसी तो नफो उणनें। अने भगिसी तो पाप उणमनें 
लागसी पिण म्हाने न छागे। के 
। १३२७; 
फेर स्वामीजी दृप्टात दियों । किणहि दातार साधू नें घृत वहिरायों । 
साधू नहराइ राखी । तिण घृत स्‌' अनेक कीड्या मूह तो पाप साथू नें छागो 
पिण दातार नें न छागो। अनें साथू ते घृत हरप सहित तपसी ने दीधों 
पोते न खाधों तिणरे तीथ॑ंड्रर गोत्र बंध्यो ते नफो साथू र थयों। आप 
आपरा भाव प्रसाण नफा हुव॑ ्ः 
$ शज्८ ; 
विशद्दी पृछयों असंजती जीच ने पोरया पाप कमाों छो ते फिण न्याय | 
जद न्‍्यामीजी बोल्या : छिणटी रे रुपियां टी नौछी कड़िया चंपी देखने चौर 
लाई न्हाठो । झाग तो साफार अने छार घौर न्हादों ज्ञाय | श्म न्यासतां 
पौर आसइन ऐैठी पहयो जब किणदी चोर में असछ रावाय फाणी पायने 


बज मिक्‍्सु दष्टान्त 


सेंठो कियो | तो ते अमछ खवावण वालो साहुकार रो वेरी ज्ाणवो बरी ने 

साम दियों तिण कारण। ज्यू छ काया रा हणवावाला नें पोख ते छ काया 
के बरी ५ 

रो बरी जाणवो बरी नें साम दियो तिण मार्ट । कै 


2 १२९ ६ 

किणही खेत वायो। खेत पाको इतले धणी रे वालो दुखणी आयो | जद 
किणही ओपध देइ सातरो कीधो। साजो हुवो जद खेत काम्यो | सहाज 
देणवाला नें पिण पाप छागो | ज्यू पापी रे साता कीधघा धर्म कठासू | # 


$ १४० ; 
किणही राजा द्श चौर पकड॒या । मारवारो हुकम दीघो। तिवारे एक 
साहुकार अरज कीधी । महाराज एक २ चौर ना पाच सो २ रुपिया देऊ 
चोरां नें छोड़ी । राजा कह्मो : चोर दुष्ट घणां है सो छोड़वा योग्य नहीं । 
साहुकार फेर कट्मो नव नें तो छोड़ौ। तो पिण राजा माने नहीं । इस साहुकार 
घणी अरज कीधी जद पाच सो रुपइया लयने एक चोर ने छोड्यो | नगरी 
ना छोक साहुकार नें धत्य २ कहिवा छागा। गुण-प्राम करे। वंदी छोडाय नें 
सोटो उपकार किधो। चोर पिण घणो राजी हुवो । साहजी म्हां सू घणो उप- 
कार कीधो । पछ चौर पोता रे ठिकाणे आय चोरा र न्यातिला नें समाचार 
क्या । ते सुणनें हो प चढ्या | ते चौर ओरा नें लेइ आयो | शहर रे दरवाजे 
चिठी बाधी : नव चौर मास्यां तिणरा इग्यारा गुणा निनाणब मनुष्य माल्या 
पछ विष्टालो कर सू | साहुकार नें न मारू | साहुकार रा वेटा पोता सगा 
संवंध्या ने पिण न मारू । पछ मनुष्य मारवा छागी । किणरोइ वेटो मास्यो, 
किणरो भाइ मास्यो, किणरो ही वाप मास्यो। शहर में भयंकार म॑ ड्यो । नगरी 
ना छोक साहुकार नें निदवा छागा। तिण रे घर जाय रोवा छागा $ रे पापी 
थारे धन घणो हैुँतो तो कूवा में क्यू' नहीं न्हाख्यो। चोर छुडायने म्हारा 
मनुष्य मराया। साहुकार छातरियो। शहर छोौड़ण दूजे गाम जाय वस्यो | 
घणो दुखी थयो। जे छोक गुण करता तेहिज अवशुण करवा छाया। 
संसार नो उपकार इसो है। मोक्ष रो उपकार करते मोटो तिण में कोइ 
ज़ोखो नहीं । कै 


दप्टान्त : १४१-१४२-१४३-१४४ प्र 


* १४१: 
सिरयारी में बोहरे खंवेसरे पूछयो : नरक में जीव जावे तिणनें ताण 
कुण। जब स्वासीजी बोल्या : कूवा में पत्थर नहाखं तिणनें स्चचनवालों 
कुण। भारे करी आफेड तले जाय तिम जीव कर्म रूप भारे करी माठी 
गति मे जाय । रे 


* धर! 
बोहर ८5 ० बचे ध+ दे 
चलि बोहर॑ खीवेसरे पूछयो : जीव देवछोक में जाब तिण नें लेजाबण 
किक ९ * बड 
बालो कुण | जद स्वामीजी बोल्या + छकड़ा नें पाणी में न्हाख्या ऊचो आवब 
ते कुण ही ल्याबे नहीं पिण हछकापणा रा योग सूः तिरं। तिम जीव 'पिण 
कर्म करी हलको थया देवगति में जावे। ०] 


१४३ ५ 

किगही पछयो : जीव हछको किम हुये, जद स्वामीजी बोल्या : पइसो 
पाणी मे मेल्या इबे अन उण ही पइसा ने ताप छगाय छूट २ ने बाटकी 
कीचबी ते तिर। उण बाटकी में पइसों मेठ्व तो ते पहइसों पिण तिर। तिम 
जीव तप सयमादि करी आतमा हलकी कीथधां तिर | ध् 
४ 2४४५ 

फीड साथा री निंदा कर अने आप कुचद करने अलगों रहें तिण 
ऊपर स्थामीजी हृष्टात दियो : किणही गास में एक चुगछ रहतो। सो एकदा 
फोजवाला आया ज्यान' छोका रो धन धान वतावय दिय्यों। फोज़वाला 
फेयफ तो गया अने केयक गया नहीं। साम रा छोक बारे न्हांस सवा था 
सो फेयक पादा शाया। चुगल घन घान बंतायारी बात सणने छोका ओरडेमों 
दीथों | अरे इसा काम ऊर। जय ऊ चुगल फीोजवाला में सुगायने बोल्यों : 
में बतायती मो शमझटिया नो खोह़ो इउ सद़यो ते बता देवों, हाला- 
शारों खाड़ी उठ गठयो ते घना देचनों । उगरो थन 'छलाणी जागा गरयों से 
पिश पता ठेदली । इसे खबर यगन बाजी हराया से पिण बताय दीधा | निम 


बदरूर 
द्थ 
रू 


परम 7 ते दिय जगत हे पाहत संदतो इह 


5९ मिक्‍्सु दष्टान्तं 


* १४५ ; 
केयक स्वामीजी नें कहिवा छागा/ इसी सरधा तो कठेइ सुणी नहीं । थें 
दान दया उठाय दीधी | जद स्वामीजी बोल्या $ पयषणा में कोइने आखा 
घाल नहीं आटो घाल नहीं । पयषण धर्म रा दिना में ओ धर्म जाणे 
तो ओ दान देणों बंद क्यू कियो । आ बात तो घणा काल आगली दै जद 
तो म्हे हा ही नहीं फेर आ थाप किण कीधी | कै 
$ १४६५४ 
केयक बोल्या ; भीखणजी थारा श्रावक कोइनें दान देव नहीं। इसी श्रद्धा 
थांरी है । जद स्वामीजी बोल्या : किणही शहर में च्यार वजाज री हाटा 
हुँती | तिणमें तीन तो विवाह' गया । पाछे कपड़ा दिक ना ग्राहक घणा आया | 
हिंचे एक वजाज रघ्यो ते राजी हुवे के वेराजी । जद ते बोल्या : राजी हुवे। 
जद स्वामीजी वोल्या ः थे कहो भीखणजी रा श्रावक दान नहीं देव तो जे 
लेवाल ते सबव॑ थारे इज आसी। अने थे कहो ते धर्म थानें इज हुवे, थे 
वेराजी क्यूँ थया। थें निंदा क्यूँ करो। इम कहि कष्ट कीधो | पाछो 
जाब देवा समर्थ नहीं । 
$ २१४७३ 
स्वामीजी नवी दिक्षा छीधा पछ केवलेएक वर्से तीन जणिया दिक्षा लेवा 
त्यारी थइ। जद स्वामीजी बोल्या  थें तीन जणिया साथ दिक्षा लेवी 
अने कदाचित एकण रो वियोग पड़ जावे तो दोयां नें कल्प नहीं सो पछ 
संलेखणा करणी पड़े। थांरो मन हुवे तो दिक्षा छीज्यो। इस आर कराय तीन 
जण्या नें साथे दीक्षा दीधी। पछे मोकलछी आर्या थइ पिण स्वामीजी री 
नीत ठेट सूइ इसी तीखी हुंती । के 
: १४८ : 
दया उपर स्वामीजी तीन दृष्टात दिया-- 
चौर हिंसक ने कुसीलिया, यरि ताइ हो साधा दियो उपदेश | 


यानें सावद्य रा निरबद्य किया, एहवी छे हो जिन दया धर्म रेश | 
भव जीवा तुर्म जिन धर्म ओलखी ॥१॥ 


दंष्टान्त ; १४७ ६१ 


किणही मेश्री नीं हाटे साधु उतस्या। राजत्रे चोर आया। हाट खोली | 
साधु वोल्या + थें कुण हो | जब ते बोल्या ; म्हें चोर छा। साहुकार हजार 
रुपइया री थेली माँहे मली हे सो म्हे परही ले जास्थां। जब साधा उपदेश 
दीधो ; चौरी ना फल माठा है। आगे नरक निगोद ना दुख भोगवणा 
पड़सी | मिन्‍न २ करने भेद बताया | ए धन खासी तो घर का सगला अमे 
डुख थानें भोगवणों पढ़ुसी। इस सममरायरने चोरी ना त्याग कराया | 
साधां रा गुणग्राम चोर करता थका प्रभात थयो। एतल हाटरो धणी 
आयो । पेड़ी नें नमस्कार करी थोड़ो छटकों साधा नइ कीघो। चोौरां नें 
देखने पूछयो : थे कुण हो। ते वोल्या ः म्हे चोर छां। थे हुंडी वटायने 
हज़ार रुपइया री थेली साय ने मेली, सो म्हें देखता हा। रात्रि में आय 
लेवा छागा। साथां सहांनें देखने उपदेश दे सममायाने चोरी ना त्याग 
कराया। सो या साथा रो भछो होइस्यो। स्हानें डूबता नें राख्या। सेसरी 
सुण ने साथा रे पणा पड़चो, शुण गावा छागो। म्हांर हाठे आप भरांड 
उतस्या | म्हारीं थेट्ी राखी | एह धन चोर ले जावता तो म्द्यारा च्यार बेटा 
कुबांरा रहिता । अब च्यारूइ परहा परणावस्‌ । ते आपरो उपगार हे। 
मेसरी इस कह्यो पिण साधू तिण रो धन रासवा उपदेश न दियो। चोरां 
में तारवा उपदेश छदियो । 

चकरा नो मसारणदहार कसाइ हाथ मे कत्ती साथा करनी आय 
उभो रो जद साथां पूछयो : तू' कुण है। जद ऊ बोल्यो : हू कसाट 
छू । जद साधा पूछयो : थारे काइ किलव। जब ते बोल्यो : धरे बीस 
बकरा चध्या त्यारे गले कत्ती फरने चेचस। जद साथा उपदेश दियो 
सेर घान साणों पढ़ तिण र अर्थ इसा पाप करे। जद कसाइ चोल्चों : 
मोने तो भगवान झसाउ रें घरे भेल्यों हे सो मोने दोप नहीं। जद साथ 
बील्या : भगवान कयाने मेले | थे आगे माठा कर्म क्या तिण सू' साई २ 
फुल उपनो | बल एसा कर्म कर तो सरझ से जाय पहली । एम मिन £ करना 
समझायो। बकरा मारवा रा सावजीव पथराण कराया | कसार धोर्यो : 
सार पर बीस बकरा यंग्या ४ सो झाप कही सो नींलो चारों नीशा असे 
झायों पाणों पाठ । साप गड़ों तो एबट में फेर झट पालने बाबर मे 
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छोड्ट । आप कहो तो आपने आण सूंपू। घोवषण उन्हों पाणी पाज्यो | 
सूखो चारो न्हाखज्यो। साथा रो एवर न्यारो उछेरज्यो। जब साध 
वोल्या : थारे सूसा रो जावतो कीजे। सूस चोखा पालजे। इम सूसा 
री भछावण देवे पिण वकरां री भठावण न देव। कसाइ साधा रा गुण 
गाव : मौने हिंसा छोड़ाइ तारख्यो। बकरा जीवता वचिया ते पिण 
हरखित हुवा । 

कोइ एक पुरुष पर स्त्री नो रंपट। ते साधा कने पर स्त्री गमन नो 
पाप सुणीने त्याग किया। घणों राजी होय साधा रा गुण गाव: आप 
मोने डूवतानें तास्यो। नरक जाता नें राख्यो। अनें उवा स्त्री शीढ 
आदस्थो सुणनें उगरे कनें आयनें वोली : हूँ तो था उपर इकतार री 
धार बेठी थी सो मो सागे गृहवासो करो नहीं तो कूवा में जाय 
पड़सू । जब तिण कह्मो : सोनें तो उत्तम पुरुषपा पर स्त्री नो घणो पाप 
बतायो। तिण सू महे त्याग कीधा | म्हार तो था स्‌ काम नहीं । जव स्त्री 
क्रोध रे वस कूवा में जाय पड़ी। 

हिंच चोर समज्या अनें धन घगणी रे रश्चो । कसाइ समज्यो अनें 
बकरा वच्या। ढछंपट शील आइवख्यो नें स्त्री कूबा में पड़ी। चोर कसाइ 
रपट या तीना नों तारवाने उपदेश साधा दियो। आ तीनाने साथा 
तास्या । ए तीनू इ तिख्था। तिण रो साधा ने धर्म थयो । अनें धणी रो 
धन रो बकरा जीवा वच्या तिण रो तो धर्म अनें स्त्री कूबा मे पड़ी 
तिण रो पाप साध नें नहीं। केइ अज्ञानी कद्दै : जीव वच्या अर्ने धन 
रह्यो तिण रो धर्मं। तो उगरी श्रद्धा रे लेखें स्त्री मूह तिण रो पाप 
पिण छागे। क् 
* १8५ :; 

किण ही कद्यो जीव बचिया ते धर्म । जद स्वामीजी बोल्या £ कीड़ी 
नें कीड़ी जाणे सो ज्ञान के कीडी ज्ञान। जद्‌ ऊ वोल्यो : कीडी ने कीड़ी 
जाणे सो ज्ञान | कीड़ी ने कीड़ी सरधे सो सम्यक्त्व के कीड़ी सम्यक्स | 
जद ते वोल्यो : कीड़ी नें कीड़ी सरधे ते सम्यकत्व। कीड़ी मारवारा 
त्याग किया ' तिका उया के कीड़ी रही जिका ढया। जद ऊ बोल्यो 
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कीडी रही तिका दया। जद म्वामीजी वोल्या: कीडी वायरा सू उड़ 
गई तो दया उड़ गई, जढ > विमासी विचारन बोल्यो : कीड़ी मारवा” 
रा त्याग किया तिका दया पिण कीड़ी रहीं सो दया नहीं। जद स्वामीजी 
वोल्या ! यक्ष दया रा करणा के कीडी रा करणा। जढ़ ते वोल्यो: 
यत्र दया रा करणा। पक 


+ १५० : 
किण ही क्यो सूत्र में साथू नें जीव राखणा कह्मा । जद स्वामीजी 
बोल्या : ते ठीक ही छे। ज्यूँ रा ज्यू राखणा किण ही न दुख देणो नहीं। क# 

*$ १३ ३ 
» » रे श्रावकां रे पूरी पिछाण नहीं तिण ऊपर स्वामीजी ऋृष्टांत 
दियो : कोइ साड साथू नों रूप वणायन आयो। तिण ने पूछ थे किण 
टोछा रा। जद तिण बक्चो म्हें डू गरनाथजी र॑ टोल रा । थारो साम कांड | 
कहे म्ह्ारों नास पत्थरनाथ । काइ भणिया हो। तब ते कहे भणियों तो 
कांइ नहीं पिण बाइसटोलछा चोखा नें तेरापंथधी खोटाया जाणू' छू । 
जद थे मोटा पुरुष सत्थेन चंदामि तिक्खुतो आयाहिण पयाहिणं इम कहि 
बांगो | इउसा अजाण है पिण न्याय निरणो नहीं । घ् 


* ५९२३४ 

स्वासीजी बांचतां एक जणो आय बोल्यो + स्वामी धम्मो मगल कहो । 
जद स्वामीजी वोल्या : भगवती सुणो। जद ते बोल्यो : स्वामीजी धन्मो 
मंगल सुणायों । जद स्वामीजी बोल्या ; भगवती कीसो अधन्मो मंगल हे । 
ओएि धम्मों मंगठ ईज है गास जाता सकुन लेचे गधा तीनर बोलाचे 
व्यू मुणो ते तो बात ओर अर्ने निर्जरा हेते सुणो तो बात ओर।. #. 


ः १५ 


| 
कं 


हर 


किण वी प्रछयों : उत्नाटर मे साथ थाहों ने सलहजे गादों आवबनों यो 
तिण साहा उपर साधू नें घेसाण ने मास में साण्यो। एशनें काश घयो 
ज्ञाा स्थासीजी घोह्या : साड़ों नहीं से पुणिया ते गधेड़ा लावता ते उपर 
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छोड़ । आप कहो तो आपने आण सूपू। धोषण उन्हों पाणी पाज्यो। 
सूखो चारो नहाखज्यो। साधा रो एवर न्यारो उछेरज्यो। जब साध 
वोल्या : थारे सू सा रो जावतो कीज। सूस चोखा पालज | इम सूसा 
री भलावण देवे पिण बकरा री भछावण न देव। कप्ताइ साथां रा गुण 
गाव : मौनी हिंसा छोड़ाइ तारस्यो। बकरा जीवता वचिया ते पिण 
हरखित हुवा । 

कोइ एक पुरुष पर स्त्री नो छंपट। ते साधा कने पर स्त्री गमन नो 
पाप सुणीने त्याग किया। घणों राजी होय साधा रा शुण गाव; आप 
मौने डूबतानें तास्यो। नरक जाता नें राख्यो। अर्नें उबा स्त्री शील 
आदस्यो सुणनें उगरे कनें आयने बोली : हूँ तो था उपर इकतार री 
धार वेठी थीसो मो सागे ग्रहवासो करो नहीं तो कूवा में जाय 
पड़सू । जब तिण क्यो : मोने तो उत्तम पुरुपा पर स्त्री नो घणों पाप 
वतायो | तिण सूः म्हे त्याग कीधा। म्हार तो था सू' काम नहीं । जब स्त्री 
क्रोध रे वस कूवा मे जाय पड़ी । 

हिंचें चोर समज्या अनें धन धणी रे रदशो। कसाइई समश्यो अनें 
बकरा वच्या । छंपट शीलछ आदस्यो में स्त्री कूचा में पड़ी। चोर कसाई 
रपट या तीना नें तारवाने उपदेश साधा दियो। आ तीनाने साधा 
तास्या। ए तीनू इ तिख्या। तिण रो साधां ने धर्म थयो। अनें धणी रो 
धन रहो वकरा जीवा वच्या तिण रो तो धर्म अनें स्त्री कूवा में पडी 
तिण रो पाप साथ ने नहीं। केइ अज्ञानी कद्दैे : जीव वच्या अरे धन 
र्यो तिण रो धमं। तो डणरी श्रद्धा रे लेख स्त्री मूइ तिण रो पाप 
पिण छागे। क 
४ १४५ :; 

किण ही कह्यो जीव वचिया ते धर्म । जद स्वासीजी बोल्या : कीड़ी 
ने कीड़ी जाणे सो ज्ञान के कीडी ज्ञान)। जद ऊ वोल्यो : कीडी नें कीड़ी 
जाणे सो ज्ञान | कीड़ी ने कीड़ी सरधे सो सम्यक्त्व के कीड़ी सम्यक्त्व | 
जद ते वोल्यो + कीड़ी नो कीड़ी सरध ते सम्यक्त्व। कीडी सारा रा 
त्याग किया- तिका दया के कीड़ी रही जिका दवा। जद वोल्यों 
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कीडी रही तिका दया। जद स्वासीजी वोल्या  कीडी वायरा सू उड़ 
गई तो दया डड़ गई, जद ऊ विमासी विचारन वोल्यो : कीड़ी मारबा 
रा त्याग किया तिका दया पिण कीडी रहीं सो दया नहीं । जद स्वामीजी 
वोल्या : यत्न दया रा करणा के कीड़ी रा करणा। जद ते वोल्यो: 
यत्न दया रा करणा | फट 


; १५० : 
किण ही कह्मो सूत्र में साधू नें जीव राखणा कह्या । जद स्वामीजी 
वोल्या : ते ठीक ही छे। ज्यू रा ज्यू राखणा किण ही न ठुख देणो नहीं। # 

$ १५१६३ 
» रे श्रावका रे पूरी पिछाण नहीं तिण ऊपर स्वामीजी दृष्टात 
दियो : कोइ भाड साधू नों रूप चणायनोे आयो। तिण नें पूछे थे किण 
टोला रा। जद तिण क्यो म्हैं डू गरनाथजी र टोल रा। थांरो नाम कांड | 
कहे म्हारो नाम पत्थरनाथ । काइ भणिया हो। तब ते कह्टे भणियो तो 
काइ नहीं पिण वाइसटोला चोखा नें तेरापंथी खोटा या जाणू छू। 
जद थे सोटा पुरुष मत्थेन वंदामि तिक्खुतो आयाहिण पयाहिण इस कहि' 
बाद्यो । इसा अजाण है पिण न्याय निरणो नहीं। 2 

* १५२ ; 
स्वामीजी बांचता एक जणो आय वोल्यो : स्वामी धम्मों मंगल कहो | 
जद स्वासीजी वोल्या : भगवती सुणो । जद ते वोल्यो : स्वामीजी धम्सो 
मंगल सुणावो । जद स्वामीजी वोल्या : भगवती कीसो अधस्मो मंगल है। 
ओहि' धम्मो मंगल ईज है गास जाता सकुन लेवे गधा तीतर वोलाबे 
ज्यू' सुणो ते तो बात ओर अने निर्जरा हेते सुगो तो बात ओर। . के 


* (४५३: 


किण ही पूछयो : उजाड़ में साधु थाको नें सहजे गाड़ो आवती थी 
तिण गाडा उपर साधू ने वेसाण ने गास मे आण्यों। उणनें काइ थयो 
जद स्वासीजी बोल्या : ग़ाड़ो नहीं होने पुणिया ते गधेडा आवता ते उपर 
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वेसाणने गाम में आण्यों तिण नें काइ थयो | जद ऊ बोल्यो : गघैरी 
वात क्यू करो। स्वासीजी वोल्या : थे गाडे वेसाण आण्या धर्म कह्दो तो 
गधे वेसाण आण्या हि धर्म | साधू रे तो दोनू' ही अकल्पनीक है। . 
९५४ : 
फतूजी आदि पांच जण्यां ने चंडावल में स्वामीजी कह्यो ः थारे कपडो 
चाहिजे सो लेबो। त्यां मांग्यो तिण प्रमाणे दीधो। मन में संका पड़ी 
कपड़ी वधतो दीसे। तिवारे अखेरामजी स्वामी ने मेलनें त्यारे 
ठिकाण सू' कपड़ो मंगायनी समापियो तो कपडो बधतो नीकल्यो। पढछे 
स्वासीजी त्यानें घणी निषधी । आगमिया काल नीं अप्रतीत जाणनें पाचू 
जण्या ने साथ छोड़ दीधी । ६३ 
 १पुए ; 
दूढार मे एक भाया रे वीरभाणजी री संका पड़ी। पछे स्वामीजी 
कनी आयो । सामायक नों उपदेश दियो | जढ ते वोल्यो ४ सामायक तो न 
करू कदाच सामायक में थांने स्वामीजी महाराज कहिणी आय जावे तो 
मोनें दोप छागे। जद स्वामीजी वोल्या : एक मुहुरत नो संवर कर। इम 
कही संवर कराय पछे उण सू' चरचा कर मिन २ भेद वताय उण री संका 
मेटनो पगगां लगाय दियो | कै 


नाथजी ह्वारा मे नैणसिंहजी रो जमाई उदेपुर सूः आयो। नेणलिंहजी 
कहो महाराज यानें समकावो | जद्‌ स्वामीजी सममावा छागा। तिणन 
पूछयो साधा नें आधाकर्मी थानक में रहिणो के नहीं। जद ते वोल्यो ४ 
ठीक है न रहिणो | बलि स्वामीजी कह्योः केयक साध नाम धरायन 
आधाकर्मी थानक में रदै दै। जद ते वोल्यो : रहे छे तो कठेयक सूत्र में 
चाल्यों हुवेला । बली स्वामीजी पूछयो : साधू नें किंवाड़ जडनो नहीं। निल 
पिण्ड एक घरणों लेणो नहीं । जद ऊ बोल्यो : आ बात तो साची कही । 
किंवाड़ जड़े सो साधु रे काइ रूखालनों दै। किंचाड़ जडे सो साध द्वीज नहीं। 


छान्त * १५७-१५८-१४+) ६० दे 


८ स्वामीजी कंझो * केंढ कि ड्हे। एक वर नों निस पिण्ड टेवे दे! 
ते बोल्यो दा महाराज नि जड़ है. लिटा पिण्ड ठेवे दे. तो कठेयक 


(५७ * 
कोइ सूं. चर्चा करता बुद्धी तो जावक काची देंखी रे छोक कहे 
स्वामीजी । जद स्वामीजी बोल्या + दीर्ले हुओऔ तो मे 
पोट चणा री हुवे पिण गोहा री दाल ने हुवे | ज्य हल्ुकर्मी बुछीवेत हुवे 
ते सममे पिंण हीण न सममे । छः 
; १७८ : 
कझो आप उर्वेम कानी कानी दथकर्म ( जीव जगत 
घणाई है सममे जिंसा । जद स्वामीजी बोल्या * मकराणा र[ पत्थर में 
प्रतिमा होयवारों है. पिण इतरा कारीगर. नहीं 
थ समझे जिंसा तो घणाई है पिंण इंतरा सममावणवाला नहीं । 
$ १५५९५ 
बेजीरामजी स्वामी स्वामीजी ने कग्मो + हेंसजी नें बखाण अस्खित परवरा 
महड़े तो आये नहें। जोडता जाय अनें बखाण देंता ज्ञाय । जद स्वामीजी 


बोल्या + केंबछी सटे व्यतिरिक्त इज हुवे । जणारे सत्र रो काम नहीं। ४ 
६ १६० * 

पणीरामजी स्वामी बाछपण था। हाई स्वामीजी नें पलों हींगल 
स॒पात्रा रंगणा लहीं | रद स्वामीजी कहारे तो पाता 
संसीयाई दें. थार संका हुगे तो सत रंग। हर बैणीरासजी स्वामी 

वोल्या + म्दारा कड़ी! थी रंगवारा भव है। जद स्वामीजी वोल्या * 
कैछू ठिवा जाये जद ऊुरछी कार्नी तो पीली कीं रंगरो केल, अर्त आगे 
छाल पक्षा रंगरों केलछ पत्यो देखने थारे लेखे पहिला इख्यो सोददी ठेणी 
चोखी ह्वेर तो ध्यान तो सुरंग रंगरों इन ठहओं इस ऋहि 
समझाया सर्भमे गया ] | 
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१६१: 

कोइ कहे पात्रा नें दुरंगा क्यू रगो। जद स्वामीजी वोल्या कुंथुवारी 
निरगे चौखी तर पड । एक रंग सू दूज रंग उपर आवब जद दीसणो सोहरो | 
कोरो हींगछ बोकल पिण हुबं। काछो फोरो हुवे। वासी उतारणो सोरो। 
इत्मादिक अनेक कारण सू जू जूबा रंग ढव ते पिण सूत्र में वरज्या 
नहीं । कट 

१६२३ 

वालपण वणीरामजी स्वामी खूचणा काढता | स्वामीजी आप विना 
जोया विना पूज्या पग सरकाया। एक दिन वणीरामजी स्वामी तो 
अछगा वेठा हा अनें स्वामीजी गुप्त प्ण पू जने पग सरकायो नें साधा नें 
क्यो ऊ वेणो अछगो वेठो देखे है। इतले वंणीरामजी स्वामी वोल्याः 
ऊ स्वामीजी विना जोया पग सरकायो। जद ओर साध स्वामीजी 
कानी देखनें हसवा छागा। पछे साथा कह्मौँ पूजनें पग सरकायो। जद 
छचखाणा पड्या अने पगा आय छागा । कै 


* १६३: 

पींपार में वेणीरामजी स्वासी ठुजी हाट में वंठानें स्वामीजी हेला 
पाड्या ओ वेणीराम ३। इस दोय तीन हेला पद्या पिण पाद्या वोल्या 
नहीं। जद गुमानजी छुणावत नें कहो वेणों छूटतो दीसे दे। जद 
गुमानजी वेणीरामजी स्वामी नें जाय क्यो थानें हेलो पाड्या वोल्या 
नहीं तिण सू' स्वामीजी आ वात कही वणों छटतों दीस है। इस सुणन 
वेणीरामजी स्वामी डरिया आयनें पगा छागा। जद स्वामीजी वोल्या रे 
मूरख हेलो पाइ्या पिण पाछो चोल नहीं। वंणीरामजी स्वामी नरमाई 
करनें वोल्या महाराज में सुणियों नहीं। पछ घर्णी नरमाइ करी। इसा 
वनीत तो वणीरामजी स्वामी इसा जव्वर स्वामीजी ! के 

१६४ ; 

वणीरामजी स्वामी कल्मो हूँ थली में जाऊं चन्द्रभाणजी सू चरचा 
करू । जद स्वामीजी वोल्या: थार उणा सू' चरचा करवारा त्याग हैं | 


दे 


एंटान्त - १६४-पैदिद: हि है? 
इसा स्वामीजी अवसर ना 
(20% 


सो हिल अवसर. देंख नए त्याग कराया । 
ज्ञाण । 
११८५ 
भेणाजी आयी ने अने बैणीरामजी स्वामी ने सख्वामीजी वोल्या * 
घणों करे सो अख गमावता दीसे दै । वो पिंण 


ए आख्या रो ओपघ घणी कर 
यो पके आँख्या धंणी कची पड़े गई।ओपध घणो 
22 


कीधो तिण स, अखिया नें जोखो थयों। 
९ १६८६ * 
गुजरात स्‌, सिंघजी आय साथहाएे मे स्वामीजी कनें दीं 
हीधी | पछे कितरा (| दिन तो ठीक सखी पड़े सिसयारी में अयोग्य 
ज्ञाण ने छोड ते माहडे परदी गयो । पे खेतसीजी स्वामी 
| ल्‍थो, हू. जाय ने ल्याव, 


; जद स्वामीजी बोल्या *+ ते कछेवा योग्य नहीं । 
ल्यावा ने त्यार थया। जद स्वामीजी कहो उणा ज्ैेछो थे आहार कीधी 
है तो था ज्ैेलो आहार त्याग दे) नें मोटा पुरुष 
४ ल्यावानें गया नहीं! इसा जब्बर सीखणजी स्वामी । छे सिंघजी रा 
॥ 
4 समाचार स॒ण्या ऊतो राठी ओऔदढन घरटी रे जोड़ सतो 
45: 
५ ४ १६७: 
५ दोय साथा रे मादा मसाहि. अड़बी छागी । स्वामीजी कने आया ) 
॥ डुणरे. लोर्ट माही थी पाणी रा ट5का पड़ता ऊतो कहे इती दूर आयो 
ऐ बॉ हक ने 
शी हे! > कहे इंदेरों पावंटा परस्पर विवाद के । ममे नहीं । जर्द 
ही 2 छ्लामीजी कहो : में दो ड्ोरी के जायने जायगा मात आवो | जद 
की डा दोन्‌ जणा अडबी छोड ने सु होय गया । छ 
३ १६८८ * 
बली दोय साबार आपस में अडुबी लागी अने » कहे ते लोलपी 
विवाद कर्ता स्वामीजी के आय 


७० मिक्‍्सु दछ्ठन्त 


४ ६७६: 
धामली में आर्य्या विना भूछाया चोमासो कियो। तिया आहार 
पाणी री संकडाइ घणी रही | किणही स्वामीजी नें पूछयों महाराज धामली 
में आरय्या बिना भूछाया चोमासो कियो त्या नें कांइ दंड देस्यो। जद 
स्वामीजी बोल्या $ प्रथम तो दड उ गाम देवईज है। पछे भेला थया जद 
दया आर्य्या नें ग्रायश्चित देइ सुध कीधी । कक 

६ १७७ ६; 
धनाजी री प्रकृति करड़ी जाण नें स्वामीजी विचारयो आ भारमढछजी 
सू' निभणी कठिन दै। साहमी वोले जीसी है। यू जाणनें छोडणरो उपाय 
करनें कछा सू पर पूठे छोड दीधी । क 

2 25205 


छे लेश्या हुंती जद वीर में, हुंता आठुंड कर्म | 

छद्यस्थ चुका तिण समें, मूरख थापै धर्म । 

चंतुर नर समजो ज्ञान विचार | 
ए गाथा जोडी जद भारमलजी स्वामी कह्यो : छद्मस्थ चूका तिण समें 
ओ पद परहो फेरो छोक बंदो कर जिसो हे । जद स्वामीजी वोल्या ? ओ 
पद साचो के भक्ूठो । जद भारमछजी स्वामी क्यो / दे तो साचो। जद 
रवामीजी वोल्या : साचो हे तो छोका री काइ गिणत दे । न्याय मारग 
चालछता अटकाब नहीं । के 

४ ९७९ ; 

सम्बत अठारे तेपने स्वामीजी सोजत चोमासो कीधो । पछ विचरता ९ 
माहढे पधारुया | तिहा सिरयारी सू ग्रहस्थषण में हेमजी स्वामी दर्शण 
करवा आया। पौर रा चौंतरा उपर तो स्वामीजी पोढया भर्नें हेठे माचों 
विछाय नें देमजी स्वामी सूता | जद साध अनें स्वामीजी माहों मार्हि साध 
आर्या नें क्षेत्रां मे मेठयारी बातचीत करे। उण साध नें उण गाम में मेलणो 
फलाणै नें अमुक गामें मेलणो दे । पिण सिरयारी मेठवारी बात न कीधी | 


दष्टान्त 5 १७९ ७१ 


जद हेमजी स्वामी वोल्या : स्वासीनाथ सिरयारी में साध आर्य्या' मेलवारी 
बात ही न कीधी । जद स्वामीजी करडें वचनें करी घणा निषेष्या | फरमायो 
गृहस्थ सुणता वात हीज न करणी साथा र॑ बिचे वोलवारो काम हीज काइ। 
हेमजी स्वामी नें करड़ी घणों छागी | मून सामने सूथ रह्या | पछे प्रभाते 
हेमजी स्वामी तो दर्शग करने सिरयारी कानी नींवडी रो मारग लीघो अनें 
स्वासीजी कुशरूपुर कानीं विहार कीधो | आगे जाता स्वामीजी नें कायक 
सकुन पाल हुवा जद पाछा फिरस्था | आप पिण नींवछी कानीं पधारयथा। 
हेमजी स्थामी री चाल तो धौरे नें स्वामी री चालू उतावी सो आय पूगा। 
हेलो पाड़यों हेमडा म्हैइ आवा ह।। सुण नें हेमजी स्वामी ऊभा रहिनें 
वंदना कीधी | पछे स्वामीजी बोल्या : आज तो था ऊपर हीज आया हा। 
जद हेमजी स्वामीजी वोल्या : भराइ पधास्या। स्वामीजी बोल्या : तू' साध- 
पणो लेऊ' २ करता नें छछचावता नें तीन वर्ष आसरे हुवा सो अबे समाचार 
पक्का कहि दे । हेमजी स्वामी वोल्या ; स्वामीनाथ साधपणो लेवारा भाव 
खराखरी दै। स्वामीजी वोल्या : म्हा जीवता लेसी के, चल्या पछे लेसी | 
आ बात सुणनें घणी करड़ी छागी। स्वामीनाथ इसी बात करो। आप रसंका 
हुये तो लव वर्ष पछ कुशील रा त्याग कराय देवो | स्वामीजी वोल्या : त्याग 
है थार। चट त्याग करावताइ हुवा | त्याग कराय नें वोल्या : परणीजवारे 
वासते नव वर्ष थें राख्या है क। हा स्वामीनाथ | जद स्वामीजी वोल्या : 
एक चर्प तो परणीजता छागे वाकी आठ वर्ष रह्या। तिण में एक वर्ष स्त्री 
पीहर रहे । पाछे रह्मा सात वर्ष तिण में दिनरा स्याग है। थारे छारे 
साड़े तीन व रक्षा तिका सें पाँचूँ तिथ्यारा थारे त्याग है। बाकी दोय 
वर्ष नें च्यार महिना आसर रहा। इस संकोचता २ पोहर रो लेखो 
करता पछे घड़िया रे लेखे छ मास रो कुशील आसरे वाकी रघ्यो। बली 
स्थामीजी फरमायो ४ परण्या पछे एक दोय छोरा छोरी होयने स्त्री मर जावे 
तो सब आपदा पोता र गले पड़े। दुखी हुवे । पछे साधपणो आवणो कठिन 
है। इम कहीनें चलि उपदेश देवा छूगा: जाब जीव शील आदर छे, 
जोइल हाथ । एतल खेतसीजी स्वासी चोल्या : जोडले २ हाथ जोड़ छे, 
स्वामीजी केवे है। जद हाथ जोडया। स्वामीजी पूछ यो शील अद्राय 
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देऊ | इम वार बार पूछयो। जद हेमजी स्वामी वोल्या अदराय देवो | 
जद स्वामीजी जावजीव पाच पदा री साख करनें त्याग कराय दिया। 
हेमजी स्वामी वोल्या : अबे सिरयारी वेगा पधारज्यो। जद स्वामीजी 
वोल्या : अवारू तो होीराजी नें मेढां हां सो साधा रो पड़िकमणो 
परहो सीखज। इम कहिनें नींवली में आया। ए सर्व वात ऊमा कीधी। 
नींवछी में आया पछ हेमजी स्वामी कनें मिठाइ थी तेहनों बारमो ब्रत 
निपजायो । भारमरूजी सखामी नें स्वामीजी कद्यो | अब थारे नचीताई थइ | 
आगे तो म्हें हा अनें अबें पाखंड्या सू चरचादिक रो काम पड़े तो हेमजी 
हेइज । पछ हेमजी स्वामी वोल्या : म्हें शील आदस्यो ते वात अवारू' लोका में 
प्रसिद्ध न करणी । स्वामीजी वोल्या : हँन करू | हेमजी स्वामी तो सिरयारी 
आया नें स्वामीजी चेलावास पधास्था। वेणीरामजी स्वामी नें स्व बात 
कही | हेमजी शीछ आदस्यो पिण कह्मो वात प्रसिद्ध न करणी । वणीरामजी 
स्वामी सुणनें घणा राजी हुवा। स्वामीजी नें घणा प्रशंस्या | आप बड़ो भारी 
काम कीधो। म्हें घणी इज खप कीधी, पिण कांइ टव छागी नहीं, आप 
आछो काम कीघो । अनें शील आददस्यो ते वात प्रगट करणी छानें न 
राखणी । आप भलाइ मत कहो । वंणीरामजी स्वामी वात प्रसिद्ध कर दीधी | 
चेलावास रा वाया भाया राजी घणा हुवा | म्हे तो पहिलाइ जाणता हा 
हेमजी दीक्षा लेशी । पछे स्वामीजी सिरयारी पधास्या। हेमजी स्वामी 
वनोला जीमें | महा सुदि १३ शरनेश्चर वार दीक्षा रो मुहु्तं ठहरायों । पछे 
बावा रो वेटो भाइ राचले जाय पुकास्थो। जद ठकुरांणी स्वामीजी नें 
चाकरा साथ कहिवायो : गाम में रहिज्यो मती | पछें गाम रा पंच सेला होय 
नें हेमजी स्वामी नें साथ लेइ रावले गया। जद ठकुराणी हेमजी स्वामी न॑ 
गहणा कपडा सहित देखने वोली हूँ तो न यू को यू गहणा कपडा सहित परणाय 
देस्यू । म्हारा दोछत सिंह रो सूस है। जद देमजी स्वामी जाव दीधा 
परणाबों वो गाम में कुवारा डावड़ा घणाइ है। म्हार तो सूस है । इम कही 
स्वामीजी कनें आय वेठा | स्वामीजी नें गाम में रहिवारी आज्ञा लेय नें पंच 
पिण पाछा आया । साथ सुठी १६ पछे हेमजी स्वामी रे छ काया हणवारा 
त्याग हुता अननें न्‍्यातिल्ा कह्यो फागुण बदि दूजर साहव वहिन नें परणाय 
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दीक्षा छीज्यो | सो ऊणा रो कहो सान्‍्यो। पछे स्वामीजी नें आय पूछयो । 
जद स्वामी जी निपेध्या | रे भोछा अनथथ कर है। एक दिन पिण न उल्लंघणो। 
पछे पाछा आयनें जे बीजरे साहबे वहिन परणाय दीक्षा लेणी इसो कागद्‌ 
कीधो ते फाड नहाख्यों | अने घरका ने कह्यो: थें इसा दगा करो। म्हारा 
त्याग भंगावों जद छोक बोल्या: सीखणजी सममाया दीसे है। पछे 
इकबीस दिन बनोछा जीमी नें माघ सुदी १३ नें १८४३ गाम बार दौक्षा 
थइ । बडला रे नीचे हजारू मनुष्य भेला थया | घणा उछव मोच्छब सहित 
स्वामीजी रे हस्ते दीक्षा लीधी । आगे सर्व बारे संत हुंता पछे तेरह' थया। 
तठा पछे वधवो कीधा बधोतर थइ। बंक चूलिया में कल्मो सं १८४३ पछे 
धर्मरों घर्णों उद्योत हुसी ते बात आय मिली । दीक्षा देइ स्वामीजी विहार 
कीधो | पछे घणो उपकार थयो | श् 


६. 2८ ७:-९ 


कच्छ देश थी पाली में टीकम दोसी आयो। अनेक बोला री सका 
पडी ते मेटवा। जद पाछी में * रे श्रावका कह्यो टोडरमरूजी थांरी 
सका मेट देशी । थें थानक में चालो | इम कही थानक में ले गया। पछे 
टोडरमलजी सू चरचा कीधी | टीकम दोसी रा पश्ना रो उत्तर आयो नहीं | 
जद टीकम दोसी बोल्यो या प्रश्ना रा जाब देणवाला तो एक भीखणजी 
स्वामी इज है और कोइ दिसे नहीं। इस कद्दी ठिकाणें आयो। कततलायक 
दिना पछ स्वामीजी मेवाड़ सू मारवाड़ पधास्या | सिरयारी होयनें गुण 
सठ बर्ष पाली चोमासों कीधो। टीकम दोसी मोकलछा अश्न पूछया 
ज्यारा जाबव स्वामीजी दीधा । टीकम दोसी बोल्यो : बकचूलीया में कद्मो 
संचत अठारे तेपनें पछे घर्म रो उद्योत होसी। इण बचन र लेख तो 
तेपना पहिली साध नहीं इस संभवे । जद स्वामीजी फुरमायों इहाँ साथ 
नहीं इसो तो कह्यों लहीं। सं० १८४३ पछे धर्म रा घणा उपकार आसरी 
उद्योत क्यो छे। तेपनें पहीली थोड़ो उद्योत छो तेपना पछे प्रणों उद्योत । 
इस कहीनें समझायो। . 
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: १८१: 
भारसलजी स्वामी वालक था जद स्वामीजी फरमायो : गृहस्थ खचणों 
काढ' तिसो काम न करणो | गृहस्थ खचरणों काढे जिसो काम कर तो तेला 
रो दँड। जद भारमछजी स्वामी वोल्या: कोइ भूटोइ खचणों काढ तो। 
जद स्वामीजी क्यो : क्ूठो खूचणों काढ तो आगछा पाप उद् आया। तो 
पिण भारसलछजी स्वामी वडा बनीत सो वचन अंगीकार कियो | इसा वनीत 
उत्तम पुरुष हुव॑ ते खूचणो कढाव हीज किण लेख । फट 
: १८२: 
न ्ज 
बालपण भारमलछुजी स्वामी न॑ आखी उत्तराध्ययन उभा २ चितारणी 
इसी आज्ञा स्वामीजी दीधी । जद भारमलजी स्वामी वोल्या  स्वामीनाथ 
कदाचित नींद मे हेठो पड जाउं तो | जद स्वामीजी पाछो फरमायो पूजनें 
खूणें उमा रहो | इग रीते आखी उत्तराध्ययन री सकाय अनेक वार कीधी | 
इसा बेरागी पुरुष । ् 
१22८ 35६ 
साध आर्य्या री प्रकृती करडी देखता तो तिणरी खोड खामी मेथ्वानें 
इस दृष्टान्त देता | कपाय रो हक, जाण वासति रो दक, सर्पनी पर फू, इस 
कहि' नें अकृती सुधारवारों उपाय करता । क् 
४ १८४३ 
वबखाण चाणी देवे सूत्र सिद्धाव वाच छहड जीव खुबायां 
पुस्य मिश्र परूपे सावद्य अनुकंपा में धर्म कहे तिण उपर स्वामीजी दृष्डान्त 
दियो ; वाया रात्रि मे संसार लेखे चोखा २ गीत गाव अन छेहडे जाता 
सोस्यो मारू गावे। ज्यू.. पहिला तो बखाण में अनेक वाता कहें पिण 
छेहड़े सावद्दान सावद्यदया में पुण्य मिश्र परूप | कट 
है ८५ 
विजयचंदजी पश्वा नें आसकरण द्वाती कह्मो / विजयचंदजी थारा गुरु 
भीखणजी कवाड़ खोलनें मेड़ी मे उतस्या। इम सुण नें बिजयचदजी 
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वोल्या : न उतर | जद आसकरणजी कह्नो : विजयचद्‌ भाइ महारी गतीत 
तो राख | जद विजयचदजी बोल्या : थारी प्रतीत पूरी है। त्‌ क्ूठाबोछो 
है। इम कहिनें निषेधीयो पिण साधा ने आयलनें पूछियों तक नहीं। पछे 
आ वात स्वामीजी सुणनें बोल्याः विजयचंदजी पथ्वारे जाण क्षायक 
सम्यक्त्व दीसे है । साथा में अनेक दोष छोक कहै इणा नें सुणाव पिण 
साधा नें पाछो पूछवारो इज काम नहीं इसो दृढ़ धर्मी । कक 


१८६ : 


एक दिवस विजयचदजी आथण रा स्वासीजी कनें सामायक प्रतिक्रमण 
करवा आया। वादछा में दिन दीसे नहीं जद स्वामीजी नें अर्ज करी 
महाराज उदक चुकाय दिरावो | जद स्वामीजी उदक चुकाय दिरायो। बाद 
में तावड़ो निकलयो दिन घण्ों दिस्थो जद स्वासीजी बोल्या साधा रे रात्रि 
में पाणी पीणो नहीं गृहस्थ रे रात रा सूस न हुव तेह थी रात्रि में पाणी 
परहो पीये। इम सुण नें विजयचदजी पगा पड़ या अनें बोल्याः मोष्टा पुरुषा 
आप तो अबसर ना जाण छो मोने निगे न पड़ी। इसा साधा रा बनीत 
सो पक्की नरमाइ करी । 02 


। १८७ ; 


नानजी स्वासी हेसजी स्वामी ने कह्यो  हेमजी |! भीखणजी स्वामी म्हा 
साथा ने तो हाट में वेसाणता | कठ मिलाणवबाढा भाया आडा वेसता । 
परसेवो घणों हुतो । उपकार रे बासतें कष्ट रो अटकाब नहीं इम स्वामीजी 
फुरसावता | उन्हा छे चोसासे सिरयारी पक्की हाट स्वामीजी वखाण देता, 
भीखणजी स्वामी भारमछजी आगे जोड़ विराजता, पाखती कठ मिलाबण- 
वाला भाया वेठता, वीजा साध माहे वेसता | गर्मी रो घड़ो कष्ट | इण पर 
परिपह सहि ने उपकार कीधो | ध्छ 

४ हट 

स० १८४६ रे वर्ष पाच साधा सू नाथ द्वार चोमासो कीधो। 

भारसलजी स्वामी * खेतसीजी स्वासी २ हेमराऊजजी स्वामी ४ तो एकातर 
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करता । स्वामीजी आठम चवदश रा उपवास करता। अनें उद्रामजी 
बेले २ पारणों पारणा में आम्बिल | खेतसीजी स्वामी उद्रामजी नें आहार 
अधिक देव | जद स्वामीजी वरज्या | फरमायो : वेला रो पारणो है आहार 
उन्तमान स्‌ दो । तो पिण अधिक देवा री चेष्टा देख नें स्वामीजी फुरमायो : 
खेतसी ! उद्रामजी री मोत थारे हाथ हुंती दीसे है। केतलछायक वर्षा पछ 
मारवाड़ में इगसठे री साल उदेरामजी आम्बिल बद्ध॑मान तप करता 
इकतालीस ओली तो हुई एक अठाइ कीघी । अठाइ रो पारणो खारचिया 
कीधो। डील में कारण जाण नें चछावास भारमलजी स्वामी कनें आवता 
कराड़ी गाम में थाका। 

जद भोपजी तपसी चेछावास आय नें समाचार कह्या । जद खेतसीजी 
स्वामी हेमजी स्वामी भोपजी तपसी आदि जाय नें खाधे वेसाण चेछावास 
लेय आया। घास रो विहछावणों कर ऊपर सूवाण्या। पछे हीराजी 
हेमजी स्वामी नें कह्यो ः आप लिखणों काइ करो | उद्रामजी स्वामी नें . 
पाणी पावो । जद खेतसीजी स्वामी हेमजी स्वामी दोनू जणा आया | 
खेतसीजी स्वामी मोरा पाछे हाथ देय नें बेठा कीधा। इतके आख्यां फेर 
दीधी | भारमसछूजी स्वामी फरमायो सरधो तो थारे च्यारू आहार नां 
त्याग है। खेतसीजी स्वामी रे हाथ में हीज चालता रह्मा। जद खेतसीजी 
स्वामी कह्यो : मोनें स्वामीजी फुरमायो थो के उठ्रामजी री मोत थार 
हाथे आवती दीसे है | सो स्वामीजी रो वचन आय मिलयो। कक 
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सोजत रा बजार में छत्री त्या स्वामीजी विराज्या । वरजूजी नाथाजी 
आदि सात आर्य्या- ओर गाम थी आया। स्वासीजी नें बदणा कीधी 
अनें बोल्या उतरवा नें जायगा चाहिजे | जद स्वामीजी पोते उठनें नजीक 
उपाश्रय जड्यो हुंतो त्यां आर्य्या नें साथ लेयनें आया अनें बोल्या + 
छेरे कोइ भायो इण उपाश्रे री आज्ञा देणबाछो | जद एक भायो वोल्यो : 
म्हारी आज्ञा है। ओर जायगा स्‌ कूची ल्याय नें ताछो खोल कवाड़ खोल 
दिया। पछे माह आर्य्या नें उतार नें आप पाछा ठिकाणें पधारिया। 
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एह समाचार नाथाजी रे मुहडे सुण्यां ज्यू हीज लिखिया छे। आर्य्या नें 
कसाड़ खोलायनें न उतरणो इसी परूपे ते अजाण छे। आ तो रीत थेष्ट 
स्वामीजी थकारी है। कु 
४ ९०५ :; 

खेरवारा भगजी दीक्षा नें त्यार थया। जद काका बावा रा भाया 
वेदों घणों कियो | इम कहे : माह री आज्ञा नहीं । जद स्वासीजी फरमायों 
थारी आज्ञा री जरुरत नहीं | पछ बड़ी बहिन री आज्ञा लेयने दीक्षा दीधी । 
पछ त्या वेदों घर्णों कीधो । स्वामीजी रे मूढा मूढ कगडो घणा दिना ताइ 
कीधो पिण स्वामीजी काइ गिणत राखी नहीं । पछे भगजी नें स्वामीजी 
पूछयो तोने उबे पाछो लेजाबेछा तो तू काइ करेछा। जद्‌ भगजी वोल्यो 
घर में लेजाबेला तो म्हारे च्यारूइ आहार ना त्याग है। स० १८४६ री ए 
बात छ। अनें पछे साठ चोसासो सिरयारी कीधो तिहा चोमासा में ते 
काका याबा रा भायां वेदों मोकको कियो। स्वासीजी न्याय सारग 
चालता कोइ री गिणत राखी नहीं । ६०८ 


+ १९१ ६३ 
देसूरीवाला नाथूजी साध नें जीभ रो छोलपी जाणमनें छृत दूध दही 
मिष्टान कडाइ वि खाबवारी मर्यादा साधा र॑ बाधी सं० १८४६ रे बपष । # 

$ १९२ :; 
वीरभाणजी नें स्वामीजी फरमायो : पन्ना नें दीक्षा देवारी आज्ञा नहीं। 
अने जो दीक्षा दीधी तो आपा रे आहार पाणी रो संभोग भेलछो नहीं । 
पछ बीरभाणजी पन्‍्ता नें दीक्षा दीधी। जद स्वामीजी आहार पाणी नों 
समोग तोड़ नाख्यो । पछ इन्द्रया सावद्य इसी विपरीत सरधा ले उठ्यो # 

; १९३ ; 
ओटटा सोनार नें दीक्षा दीधी। तथा वौरां कुंमारी नें दीक्षा दीधी। 


समपण्ण प्रवर्त्या नहों तिणसू महाजन बिना ओरे नें दिक्ला देवा री रुचि 
उतरी फ्क 


र मिकक्‍्सु दछन्ते 


१५४ ६ 

टीकम दोसी रे अनेक बोला री सका पडी | गुणतीस ओछीया आस र॑ 
लिखने ल्यायो | चरचा करवा छागो | बोले घणो | जद स्वामीजी ओलीया 
बाच २ ने उगरा जाव छिख ने वंचाय देता | २६ ओलीया रे आस र॑ तो 
संका मेष्ठ दीधी । जद घण्णों रोयो अने वोल्यो आप न हुता तो म्हारी 
काड गति हुंती। आप तीथकर केवछी समान हो। इत्यादिक घणा गुण 
कीधा । स्वामीजी री जोडा सुण ने घणो राजी हुवो । ए जोड़ा नहीं एह तो 
सूत्रा री नियुक्ति छ। घणी सेवा करनें पाद्लो कच्छ देश गयो। वि संका 
पडी जद चोविहार संथारों कीधो। म्हारी सका तो सीमधर स्वाम 
सेटसी । पन्द्रह दिन आसरे सथारो आयो | आउखो पूरो कियो।. # 


* १९५ ! 

चढद्रभाण नीकलछ॒वा छागो जद स्वासीजी वोल्या : संलेखणा सथारो 
करणो सिरे पिण साधा ने छोड़ने अपछदापणों सिरे नहीं। जद ऊ 
वोल्यो : म्हे अनें भारमछ॒जी दोनू सलेखणा करा। जद स्वामीजी बोल्या : 
आपे दोन्‌ जगा करा। जद चंद्रभाणजी वोल्या ; था साथे तो न करू 
भारमलजी साथे करू । स्वामीजी फेर कल्यो आपे करा। पछ चन्द्रभाण 
तीलोकचंद्र दोनू' जणा मान अहंकार रे वस थोला बारे नीकल्या ! ते सहु 
विस्तार तो स्वामीजी कृत रास थी जाणबो । ते जाता थका वोल्या £ विश्वा 
तो म्हाराइ घटेला पिण थारा श्रावका नें तो दाहे वाल्या आकड़ा सिरखा 
करू तो म्हारो नास चद्रसाण है। जद चतुरोजी श्रावक वोल्यो £ थे तो 
थोड़ा कोश हालो अने हूं कासीद मेल नें ठाम ५ खबर कराय देस्‌ सो 
थानें मन करने पिण कोइ बंछ नहीं । पछ दाहे वलिया आकर्ड जिसा थ 
इज हुबोछा । बाद मे उठा सू चालता रह्या | पछ आगे रुघनाथ जी सिल्या | 
या कट्यो : थें म्हा मं परहा आवो। थारी रीत राखस्या । 
पछे रोयट रा भाया नें किणहि कट्मों सीखणजी रा टोछा सूँ चंद्रभाण 
तिलोकचंदढ दोनू भणणहार साध नीकछ गया। जद श्रावक वोल्या 
भीखणजी तो पगे है तो के डबतो है । जढ भाया वोल्या * भीखणीजी ६ 
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तो साथ ओर मोकछाई हुंता दीसे है। था नीकछियो रो ढिगार अटकाव 
नहीं । पछे स्वासीजी उणानें अवगुण बाद बोछता जाण नें उणा रे छारे- 
लारे विहार कीधो तिण सू एक वर्ष सें सात सो कोश आसर चोछणों 
पड़चो । थेट चूरू ताइ पधास्था | खेन्ना में कठेइ टीप छागी नहीं | उणा ढोना 
विहार करता अनेक कूड कपट कीधा | जिण गाम जावता तिण गाम रो 
मारग तो न पूछता अनें दजा गास रो मारग प्रछता कारण छारे भीखणजी 
आवेला तिण स्‌ । पाछ छारे स्‌ स्वामीजी पधारता अने छोका नें प्रछता 
डये किस गाम गया है | जद छोक कहै फलछाणै गास रो सारग पूछता हा। 
पछ स्वामीजी पोतारी चुद्धी स्‌ विचार नें देखता उण गामरो मारग पूछयो 
है तो फलाणे गास गया दिसे है सो तिण हिज् गाम चाछो । जद साध 
कहता डवे तो ऊण गास रो सारग पूछयो कहता था अनें आप अठि नें क्यू 
पधारो | जद स्वामीजी फरमायो हू जाणू छू उणारी कपटाइ। ऊण गाम रो 
मारग पूछयो तो उण गाम नहीं गया अठिनें इज गया ढिसे दै। आगे जाय 
नें देखता तो वेठा छाधता । अने कदेइ गोचरी करता मिलता । साथ देख नें 
चड़ो आश्चयं करता | आप बडी तोछी । उवे छोका रे संका घाले ते ठाम २ 
स्वामीजी संका मेट निसंक किया । श्रावक श्राविका ने सुद्ध कर ढिया। 
डणाने ओलखाय दिया । मोटा पुरुष वडो उद्यम कियो। भलो जिन सारग 
दिपायो। चूरू कारनीं पधास्या जद आगे चंद्रभाणजी तीलोकचंदजी पहिला 
सिवरामदासजी नें संतोखचंद्जी ने फंटाय ने आहार पाणी भेलो कर 
लियो | पछे स्वामीजी पधास्या जद सिचरामदासजी संतोखचंदजी स्वामी 
जी ने आवतां देखने मत्थेन बंदामि कहिनें उमा थया। जद चंद्रभाणजी 
कह्यो आपा रे यारे आहार पाणी तो भेलो नहीं ने थें बंदणा क्यू कीधी। 
जद सिवरासदासजी सतोखचंदजी वोल्या : आपा रा गुरू हे सो वंदना 
तो करस्या इज। पछे उणा दोया सू स्वामीजी वात करने समझाया | 
चंद्रभाण नें ओलखाय दियो | पछ स्वामीजी तो पाछा मारबाड पधास्था | 
लारा सूं उणा चंद्रभाण तीलोकचंद सू आहार पाणी तोड़ दियो। उणा न॑ 
ओलख पिण ठलिया। वोल्या ५भया नें - *- » जिसा स्वामीजी कहता 
था जिसाइ निकलिया | पछे सिवरामदासजी संतौकचंद जी दोनू' सुछुम 


22 सिक्‍्सु इशन्त॑ 


पणें रह्मा | उवे दोनू ३ विमुख रह्या तो पिण स्वामीजी उणारी गिणत राखी 
नहीं | इसा साहसिक पुरुष एकान्त न्याय रा अर्थी कक 


* १९६ ; 


सामजी रामजी वू दी रा वासी | श्रावगी जातिरा वेद । ढोनू भाई 
वेलारा ( जोडे जनम्या ) | उणीयारो सूरत एक सरीखी दिसे। केलवे दीक्षा 
लेवा आया | तिहा सामजी दीक्षा छीधी सं० १८३८ रे वर्ष । पछे थोडा 
दिनां पछे नाथजी डुबारे में खेतसीजी स्वामी घणा बेराग सू घणा 
महोच्छव स्‌ रंगूजी नें खेतसी जी स्वामी एक दिन दिक्षा लीधी । जिन मारग 
रो उद्योत धणों थयो। पछे थोड़ा दिना सू* रास स्वामी दीक्षा छीधी। 
खेतसीजी स्वामी स्‌ू सामजी तो बड़ा अनें रामजी छोटा । केतलछ एक काले 
साम राम रो टोछो कीधो | न्‍्यारां विचरी नें स्वामीजी रा दर्शण करवा 
विहार करने आवे। जद्‌ खेतसीजी स्वामी सामजी रे भोले रामजी नें 
बंदणा कर एक सरीखो उणियारो तिण सू' | जद ते कह्दै हूं रामजी छू' साम 
जी तो उबे छे । इण मुजब घणणी बार काम पडयो जद स्वामीजी बुद्धी सू 
कह्यो : रामजी थें पहछी खेतसीजी न वदना किया करो जद खेतसीजी 
जाण लेसी छार बाकी रह्या जिके सामजी छ | इसी बुद्धी स्वामीजी री। # 
४ €९७ ; 

कोटावाला दोलतरामजी रे टोले रा च्यार साध स्वामीजी भेला 
आया। वर्धमानजी १ बड़ो रूपजी २ छोटो रूपजी ३ सूरतोजी ४। तिण 
में छोटो रूपजी वोल्यो * मोनें ठंडी रोटी न भाव । जढ स्वामीजी आहार 
नीं पाती करता ठंडी रोटी ऊपर एकर छाड़ मेल दियो । क्यो जे ठंडी रोटी 
छोड ते छाड़ ही छोड देवो | उन्हीं रोटी लेवे तिणरे छाडू न आव। जढ 
अनुक्रमे आप आपरी पाती ऊठाय लीधी । कोइनें पिण ठंडी उन्हीं बोलवारो 
काम नहीं | के 

: १९८ ; 

गाम जाढण में आसर छव साधा स्‌ स्वामीजी पधास्था। गाम मे 

एक रजपूत रे आरो। जिहा दोय आया सा भारामां हीं थी 
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लापसी ले आया। पछे साधा नें पिण छोका कह्यो आरा साहीं थी और 
साथ लछापसी ल्याया सो थें पिण लेइ आबो | जद साधा कह्मयो : म्हानें तो 
आरा में जाणो कल्पे नहीं। प्ले साथा आयमनें स्वामीजी नें समाचार 
कह्या जद स्वामीजी जाण्यों पाली जावा छा कोइ म्हारो नाम अणहुंतोइज 
ले लेव। इम विचारी नें. '.. कनें जाय पूछयो थें आरा मार्िथी 
लापसी ल्याया के नहीं ल्याया | जद उब वोल्या : थें क्‍्यू' पूछो थारे म्हारे 
किसो आहार पाणी भेलो है। स्वासमीजी वोल्या : थंई पाली जावो हो 
अनें म्हें३ पाढी जाबा छा सो ल्‍्याया तो होवो थे अनें कोइ नांम लेवे 
म्हारों इग वासते पूछा हा सो सहारा पात्रा तो थें देख लेबो अरे थांरा 
महांनें दिखाय देवो । जद तड़कने वोल्या : म्हें ल्याया २ नें फेर ल्‍याया। 
जद स्वामीजी वोल्या ६ तडको क्यू यू हिज कहो नी म्हार रीत है सो महें 
ल्‍याया। इस बुद्धि सूँ साच बोलाय नें ठिकाणें आया | कट 
* १५९९; 

स्वामीजी टोला में छ॒तां दरजी रे गोचरी गया। जद दरजी वोल्यो 
थांरो चेलो काले गुल ले गयो सो आज दिन थाने कल्प नहीं । जद स्वामीजी 
ठिकाणं आयनें सबने पूछयो के काले दरजी रे घर सू गुरू कुण 
ल्यायो | पिण सर्व नट गया। पछ स्वामीजी सर्व नें लेय ने दरजी रे घरे 
आया । दरजी ने पूछ यो गुरू ले गया ते यामे सू किस्यों है सो ओछखने 
बतावो । जद दरजी जयसछजी रो चेलछो रायचन्द वालक हुंतो तिणमनें 
बनायो | जद स्वामीजी तिण नें जाण लियो एहिज गुल ल्याय नें नट गयो 


दीसे दे। इस ठागा रो मूठ रो उघाड़ कर दियो। कट 
४ २०० ; 
पीपाड़ सें * रो क्रावक मारलूजी, स्वामीजी सू चरचा करतां 


ता * है 
स्वामीजी पूछ यो सालजी | छव कायरा जीव खाब तो कांइ हुब। जद तिण 
को पाप है । बी प्रछ यो खबाया काइ हुबे। तिण कह्यो पापद्ठ | जद 
स्वामीजी घोल्या : भारमलजी स्थाही गारू ने लिखज्यो मालजी पाणी 


0७... 
मना 


पाया पाप कहे हे। जद मारकूजी उवावछों बोलवा छागा म्हेँ पाणी पायां 


ऊछ. 
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पाप कद क्यो जद स्वासीजी वोल्या : पाणी छुकाया माहें छ के वारे। 
जद वोल्यो है-है-हे लिखज्यों मती २ | इम कष्ट कर नें चालतो रहो । # 


३ २०२४६ 


मिलाड स्वामीजी विराज्या तिहां. « - राश्रावक आय गश्न पूछयो : 
भीखणजी किणही श्रावक सबब पापरा त्याग किया तिणने आहार पाणी 
वहिराया काइ हुव । जद स्वामीजी वोल्या : धर्म हुवे । जद उण कटह्मो : थारे 
तो श्रावक नें दिया पाप री श्रद्धा है थे धर्म क्यू कहो । जढ स्व्रामीजी 
बोल्या : थें पूछ यो सो प्रश्न संभालो। श्रावक सर्व पापरा त्याग किया, 
जद ते श्रावक रो साध ईज थयो। ते साध नें दिया धर्मईज छ। कक 


$ २०२ ; 

रसवामीजी -*- माहि थी नीकलछी नवो साधपर्णों पचखवानें त्यार 
थया | जद कनें साध था ब्यांरी प्रकृति देखी | भारमछूजी स्वामी रो पिता 
किसनोजी त्यारी प्रकृति करड़ी हुँती । आहार बधतों मंगाव | अधिकाइ री 
रोटी बध तो उत्तरती लेवे नहीं । चोखी न देतो कजियो करे। जद भीलाडा 
में भारमलजी स्वामी नें कह्यो ः थारो पिता तो साधपणे; छायक नहीं सो 
परहो छोडस्या | थारो काइ मन है | जद्‌ भारमछजी स्वासी फरमायो : सहारे 
तो आप सू' काम दे। आपरी इच्छा आबे ज्यू' कराइजे। पछे किसनोजी 
नें स्वामीजी कह्मो : थार म्हारं आहार पाणी भेलछो नहीं। इम निसुणी 
किसनोजी वोल्यो ै म्द्यरा वेटा में ले जासू । जद स्वामीजी वोल्या: 
ऊ न आव घो उणरी इच्छा। जद जबरन भारमलजी स्वामी नें लेयनें 
दूजी हादे जाय नें चेठो। आहार पाणी ल्याय नें करावा छागों। जद भार- 
मलजी स्वामी वोल्या : हुँतो न करू | नित्य धा्में पिण कर नहीं। तीजो 
दिन आंयो जद घर्णी मनुहार करवा छागो जद भारमछजी स्वामी क्यो : 
थारा हाथ रो आद्वार करवारा जावजीव त्याग है ! पछे भीखणजी स्वामी 
नें आण सू प्यो । बोल्यो : ओ तो थामू इज राजी है | था कने इज राखो । थे 
नवी दीक्षा न लीपी हे जितरे म्हारोइ ठिकाणों वाधो। जद स्वामीजी 


मारग में ठपा घर्णी छागी । छापसी खायोड़ी अरे उन्हाले रा दिन। तृषा धर्णी 
लागी सो सहन करी पिण काचो पाणी न पीधो आऊखो पूरों कर गयो । 
आरा मार्हि, थी छापसी ल्‍्याया सो तो उणा रण टोछा री रीत है पिण 
प्षेम में दृढ़ रही । काल कर गयो पिंण काचो पाणी पीधो नहीं । 


६५ २०त 


खामीजी कनें अथवा साधा कनें लोक बखाण खा आयबै। ट्यानें 
बरजे। जद स्वामीजी ध्ष्टान्त दियो। जिर्नेऋणप जिनपाल नें 
रेणा देवी तीन वाग तो वरज्या नहीं अने दक्षिण नो वाग ब्रज्यों । मठ 
बोली सर्प खाबारों भय बतायो । ज्ञाण्यो दक्षिण रो वाग जासी तो मोनें 
खोटी जाणसे। ठागा रो उधाड़ द्ोय जासी । में. जाणने दक्षिण नों वाग 
बरसों । ज्य्‌ , वाइस टोला5 चोरासी ग्छ) तीन सो त्रेसठ 
पाखंड, त्यारे जाता तो विशेष न चस्जे अने शुद्ध साधा कनें जाता वर्स्ज । 
कारण मीखणजी कहने गया स्हानें खोटा जाग छेसी | उवे म्हारा श्रावक उरहा 


तथा छोका ने साधा स्‌ मिडकावे। जे स्वामीजी वोल्या * 
आगे भग्‌ पुरोहित पिण वेटाने मिंडंकाया । कहो साथा रो विश्वास कीज्यो 
मती । बारे कहणा थी बेटा पिण साथा ने खोटा जाएें। पछो साथां स 


+ 


मसिल्‍्या जद वाप नें खोटा जाण त्त॑ दीक्षा लीघी । जिंस “'पिण साथ 


जे खोटा कहे । पिंण उत्तर जीव हुबे ते साथां री संगत करने त्यानें ओल्खी 
च्च्े 
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$ २०५ ; 

आछा २ खेन्र देखनें *" ' ' थाणें वेस। जद स्वामीजी वोल्या: 
थाणें न वेसे, खाण वेसे है। असल थाणो तो अमीचंदजी रो सो 
सेंतालीस मारवाड़ में विखो पड़यो जद वूजा ठाणाबाला तो चोमासा 
में पगा २ बिहार कर गया अनें अमीचंदजी तो चोमासा में पींपाड़ सू 
पयूषणा मे भादवा विद १४ नें रात रा वाजरी रा गाड़ा ऊपर वेसीने गया । 
मारग में तृपा छागी जद काचो पाणी अछूगल पीधो। ते पिण जाट रा 
हाथ रो | तिण सू खरो थाणो अमीचेदजी रो सो पगे नहाल्या। #: 


$ ९२०६ ; 


किणही स्वामीजी नें कह्यो थ॑ अनें बाइस टोला एक होय जाबो। जद 
स्वामीजी पूछ यो थें अनें आडी जाति सिंवारादिक भेलछा हुवो के नहीं 


जद ते बोल्यो : नहीं हुवा। जढ स्वार्मीजी बोल्या : तिम हिज म्हेँ अनें 
भेला न हुवा। आडी जात ते महाजन रघर जनम लिया 


महाजन हुवं। ज्यू ''”' नें पिण सम्यकत्त्व साधपणों आया इज भेला 
हुवा : ५ 223 
४ २०७ ; 


रा श्रावक वोल्या : पड़िमाधारी श्रावक नें सूजतो आहार 

पाणी दिया काइ हुबे । जद स्वामीजी बोल्या : कोइ नें काचो पाणी पाव 
तथा मूछा खबाब तिण में थें काइ सरधो छो। जद ते वोल्या : महानें तो 
पड़िसाधारी कोइज वताबो । वीजी वात में तो म्हें न समझा । जद स्वामीजी 
दृष्टात दियो : कोइ बोल्यो मोने कीड़ी कृूथवों दिखाबों। जद तिण ने 
पूछयो तो न हाथी दीस है के नहीं। जद ते वोल्यो के हाथी तो मोन 
दीसे नहीं । जद तिण नें कह्मो हाथी पिण तोनें न सूक तो कीडी कू थुवा 
किस तरे सूकसी। ज्यू' जीव खबाया में पाप ते पिण थेन जाणो तो 
पडिसांधारी नें अन्नत सेवाया पाप थारे किम वेसें। आ चरचा तो घधर्णी 
भीणी है | कक 


4 
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; ९१०८; 
केइ कहे पोथी आगणे मेछणी नहीं। पूठ देणी नहीं । पोथी पाना तो 
ज्ञान है । तिणगी आशातना करणी नहीं। जद स्वामीजी वोल्या : पोथी 
पाना नें थे ज्ञान कहो छो ता पोथी पाना फाट गया तो काइ ज्ञान फाट 
गयो। अथवा पोथी पाना सिड गया तो काई ज्ञान सिड़ गयो। पाता 
उड गया तो काइ ज्ञान 3ड गयो । पाना वल गया तो काइ ज्ञान बल गयो | 
पाना चोर ले गया तो काइ ज्ञान नें चोर ले गया । पाना तो अजीब है । 
अनें ज्ञान जीव हैं। अक्षरा को आकार तो ओछूखणे रे वासते छे। पाना 
में लिख्या त्यारो जाणपणो ते ज्ञान है। ते आतमा छे। आपरे कने छे। 
अनें पाना अनेरा छे। कै 
: २०९ ; 

“““* - गृहस्थ्या ने कहे : अनेरा ने अन्नादिक दीधा पुन्य है तथा 
मिश्र हे। जद ग्ृहस्थ वोल्यो : थारे आहार वध्या थे अनेरा ने देवो के 
नहीं | जढ ते कह्दे में तो न घा। म्हाने कल्प नहीं। महेँ देवा तो म्हारो 
साधपणों भागे | अनें थें अनेरा नें देवों तिणमे थान पुण्य है तथा मिश्र है। 
तिण उपर स्वामीजी दृष्टात दियो: जिको वायरो वाज्या हाथी उड़ जाय 
तो रुइ री पूणी क्यू नहीं उडं। अवश्य उडे ईज। ज्यू' साथू सू अनेरा ने 
दान देवा थी साधु रो ब्रत भागे तो यूहर्थ ने पाप क्यू नहीं छागें। छागे 
इ्ज। रधड 


४: २१० ; 
हिंसाधर्मी कहे हिंस्था विना धर्म नहीं हुवे । बलि दृष्टात देइ कहे : 
दोय श्रावक था तिण मे एक जणं तो अप्नि आरंभ ना झाग किया। अनें 
एक जण न कीधा । दोन्‌ ज्णा पइसे पइसे रा चिणा लिया । सोगन न कीधा 
तिण तो सेकनें भूंगड़ा कीघा। अने सोगन कीधा ते कोरा चिणा चाव 
ने है। इतले मसासखसण रे पारणें भुनिराज पधास्था। सो जिणरे 
ग नहीं तिण तो भूगड़ा बहिरायनें तीथंकर गोत्र बाध्यो। अनें 
गवालो चेठो जुठक २ जोबं। ऊ कांइ बहिरावे। इण न्याय हिसा 
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थी धर्म हुवे। अने हिसा विना धर्म न हुवें। इस कह्ै तिण ऊपर 
स्वामीजी दृष्टात दियो £ दोय आवक हुँता । तिणमें एक श्रावक तो जाव- 
जीव लगे शील आदस्यो। अनें एक जणें कुशील ना त्याग न किया | 
परणीजीयो । पछे तिणर पाच पुत्र थया | मोटा हुवा। धर्म में समममा । 
बराग आयो | दोय वेटानें हरख सू दीक्षा दीघी | घणो हरख आयो तिण 
सू तीथंकर गोत्र वाध्यो। थे हिंस्या में धर्म कहो सो थारे लेखे कुशीछ में 
पिण धर्म ठहस्यो। हिंसा बिना घम्म नहीं तो कुशीछ विना पिण धर्म 
नहीं थारे लेख। इम कह्या कष्ट थयो। पाछो जाव देवा असमर्थ।. के 
४२११: 

कोइनें वेरी न करणों। तिण ऊपर स्वामीजी दृष्टात दियो : है रे 
कोइ वेरी | जद संसार में तो कद्दे देनी उधारो | अनें धर्म छेखे हे रे 
कोइ वरी तो कह पूछे नी करली चरचा। करली चरचा पुछया जाव न 
आवे जद आफेई वेरी हुवं। है रे कोइ वेरी तो कहे काढेनी खुचणों । 
खचणों काह्या आगल ने दोरी छागे जद क्रोध में आयनें आफेई वेरी 
२ 


हुव | 
४ २१२: 
भीखणजी स्वामी नें किणही कश्यो। आप तो पुखता हो। वर्या में 
घणा हो सो पडिकमणो वेठा इज करो । इतरी खेद क्‍या नें करो | जद 
स्वामीजी वोल्या + स्हे जो पडिकमगणो वेठा २करा तो छारला सूता २ 
करवारो ठिकाणो हे । कै 
* २११३३ 

पुर माहै स्वामीजी फरमायो, दश प्रकारे श्रमण धर्म । जद जेचद 
वीराणी वोल्यो : महाराज ! दश प्रकार यति धर्म। जढ स्वामीजी 
फरमायो भलाइ महात्मा धर्म कहोनी | क्ठ 
83: 8 

कोइ साध वार २ उपयोग चूक पिण नीत मे फरक नहीं तिण ऊपर 
स्वामीजी दृप्टात दियो: धान रो कृुणको पडयो देखने किणही साथ नें 


दष्टान्त : २१४-२१६-२१७ पके 


गुरा कपह्मो। ओ धान रो कुगको पड़यो है सो पग दीज्यो सती । जद 
तिण क्यो; स्वामीनाथ ! को देवू नीं। थोड़ी चार थी फिरतो २ आयनें पग 
दे दीधो। जद गुरु वोल्या: थानेँ इण ऊपर पग देणो वरज्यो थोनी | 
जद ऊ साथ बोल्यो ४ स्वामीनाथ ! उपयोग चूक गयो। जब दूजी बेला 
फेर फिरता २पग दे घाल्यो। बलि गुरा नि्ेध्यो, आग थांनें वरज्यो 
थोनी। जद चले बोल्यो : महाराज ! उपयोग चक गयो। जद शुरु 
वोल्या : अब पग छागे हे तो सवेर विगरा त्याग दै। थोड़ी बेला सू 
फिरता २ बले पग दे दियौ। इम उपयोग चूक ने बार २ पग छागो तो 
ते कुणका उपर पण देवाथी नें विगे टालवा थी राजी नहीं। पिण 
उपयोग में खामी है।नीत सुद्ध है दोपा री थाप नहीं तिण सू । नीत 
साफ पिण उपयोग चक कर्माना उदय थी तेहथी असाध न हुव। अनें 
मोहना उदय थी जाण २ नें दोप सेव ढोप री थाप कर दोप रो प्राय- 
श्वित पिण न लेव तिणसू' असाघ हुव । श 


* २१४ ३ 
किंणही पूछयो थार नें बावीसटोला वाला र काइ फेर ? जद 
स्वासीजी वोल्या : एक अक्षर रो फरक | एक अकार नो फेर । साध रे अने 
असाध रं एक आखर रो फर दे। तेहीज म्हारे ने यारे फेर दे । 22 

। ९११६ * 
कोइ थानक रे अथ रुपिया उदक। जद स्वामीजी बोल्या : ए रुपिया 
थानक में रद्दे ज्याराहीज जाणवा जिण ऊपर दृष्टात ; अमकड़िया गढ़ में 
इतरो खजीनी ते खजीनो गढपतिनों ईज़ जाणवो | ज्यू" स्थानक रे अर्थे 

रुपिया ते पिण परिग्रह थानक मे रहे ज्यारो हीज जांणवों | 

४ २१७: 
हेमजी स्वामी लिखणो करता हा। स्वासीजी नें पानो बतायो। 
ओल्या खागी देखने स्वामीजी वोल्या : करसणी हल खड़े ते पिण चामा 
परी काढे है। सो ओल्यां बाकी क्यू लिखी | ओल्या पाधरी लिखणी | 
>2 .- देसजी स्वामी घोल्या : तहत स्वामीनाथ ! कट 


्ट भिक्‍्सु दष्टान्त 


हे 


स्वामीजी कने एक ब्राह्मण आयनें पूछयौ साधा व्याकरण भण्या हो। 
स्वामीजी वोल्या : म्हें तो व्याकरण कोइ भण्या नहीं | जद ब्राह्मण वोल्यो : 
व्याकरण भण्या बिना शास्त्र ना अर्थ हुव नहीं । जद' स्वामीजी वोल्या : थे 
तो व्याकरण भरण्या हो । जद ऊ वोल्यो + हूं तो व्याकरण भण्यो छ। थे 
शास्त्र ना अथ कर लेवो। जद ऊ वोल्यो : हुं तो शास्त्र नां अर्थ कर लेवू। 
जद स्वामीजी पूछयो : कयरे मग्गे अक्खाया इणरो अर्थ कहो। 
जद ऊ ब्राह्मण वोल्यो + कयरे कहता केर | मगगे कहता मृग। अक्खाया 
कहता आखा न खाणा। जद स्वामीजी बोल्या + ओ तो अर्थ आयो 
नहीं। जद ऊ बोल्यो $ इणरो अर्थ किम छ। जद स्वामीजी बोल्या 
कयरे कहता किसा। मग्गे कहता मोक्ष रा मार्ग अक्खाया कहता तीथथंकरे 
कह्या । एहनों अर्थ इम छे। 
* २१५९ ; 

संवतः १८४४ खामीजी ४ साधा सू खेरबे चौमासो कीधो। तिहां 
पज्जूसणा में केयक श्रावक गच्छ वास्या कनें सुणवा गया | उपाश्रय वखाण 
सुणनें पाछ्ठा स्वांसीजी कनें आया नें कहिवा छागा; स्वामीनाथ 
आज उपाश्रय वखाण सुणियो तिणमें इसी वात बाची : क्ुर्मापुत्र केवल 
ज्ञान ऊपना पछे ६ मास राज कीधो। एतल २ साध ऊम्ा वदनान 
करी । जद कुर्मापुत्र वोल्या : म्हानें केवछ ज्ञान उपनो है नें थें वंदना न करो 
सो किण कारण । जद साध बोल्या : आप केवली छो पिण लिंग ग्रहस्थ नो 
छे तिण कारण आपने बंदणा म्हेँं न कीधी। जद कुर्मापुत्र वोल्या + ठोक 
कही | अबे जाणीयो। आ वात आज उपाश्रय सुणी सो साची हे 
काई | जद स्वामीजी चोल्या : आ बात साची जाण जिणमें सम्यकत्व नहीं | 
राज करे ते तो मोह कर्मा रा उदय थी कर। अनें केवली मोह कर्म ने क्षय 
कियो | सो केवलछी थया पछे राज किम करे। आ वात वाचणवाढा में तो 
सम्यकत्त प्रत्यक्ष न दीसे। पिण था सुणवा वाला री पिण संका पढे है ! 
इम कहे समजाय दिया । 
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$ २२० ; 


फेलवा में नगजी आख्या अखम श्रावक हुंतो | बुद्धि घणी कोइ नहीं । 
बीरभाणजी कट्मो म्हें नगजी ने समच्ष्टी कीधो । जद स्वामीजी बोल्या : 
समहष्टी आवे जिसी तो उणरी बुद्धि दीस नहीं सो समहृष्टी किसतर 
कीधो काइ सीखायो। जद वीरभाणजी वोल्या $ ओलखणा दोहरा मव जीवा 
आ ढाल सिखाइ। अनें एक नंदण मणीयारा नो वखाण सीखायो | पढछे 
फेलवे स्वामीजी पधास्या। नगजी नें स्वामीजी पूछयो तू' नदणसणीयारा 
नो वखाण सीख्यो दे सो ओ मणीयो छकड़ा रो है के सोना रो है के रुद्राक्ष 
माला रो हे । जद नगजी बोल्यो ५ शास्त्र से चाल्यो द्वे सो मणियो सोना 
रो ह छा छकड़ा रो रुद्राक्ष रो कीकर हुसी। वलि स्वामीजी पूछयो रे 
नगजी साधवीया नें जड़णो चाल्यो। सो ए धवीयां गाड़लिया लोहारां नी 
छोटी धवीया है के बीजा छोहारा नी मोटी घसणि ते मोटी धवीया है। 
जद नगजी वोल्यो : नान्हीं धवीया क्यांनें हुवं महाराज शास्त्र में कह्मो है 
सो धवीया मोटी हुसी | पछे स्वामीजी मन में जाण लियो सो बुद्धि बिनां 
सम्यक्स्वी किम हुच। वीरभाणजी सस्यकत्वी कियो केहता सो वात कच्ची 
ठहरी । कै 
+ २१२११: | 
कहे कोइनें रुपिया ठिया उणरी ममता उतरी तिण रो धर्म 
हुओ। जद स्वामीजी वोल्या : किण रे बीस हछ री तथा २० वीगा री 
खेती हुती सो १० वीगा तथा १० हल री खेती किण ही ब्राह्मण नें ठीधी 
तो उण र लेखे या पिण समता उत्तरी। ओ पिण धर्म तिणरे लेख 
कहिणी । 22 
* २०२, 
पाली सें हीरजी जती स्वामीजी दिशा पथधास्वा ज़द साथ र जाय | 
ऊधी २ चरचा पछे। तिण री श्लद्वा : हिंसा मे धर्म १ । सम्यकत्वी ने पाप 
न छागें २। स्व जगत रा जीव मास्था एक समों संसार बंध नहीं ३। सर्च 
जीव सीं दया पाल्या एक समों संसार घटे नहीं ४ | होणहार हुव ज्यु हुवे 
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करणी रो काम नहीं केवली देख्यो जद मोक्ष पर हो जासी ४। इत्यादिक 
विरुद्ध श्रद्धा स्वामीजी कने कद्दै। जद स्वामीजी पाछो जाब दीधो नहीं । 
मारग चाछता न वोलणो जिण कारण। जद हीरजी बोल्यो : म्हें कही 
जिका श्रद्धा थारे पिण वेठी दीसे दे जिण सू थें पाछ्ो जाब दीघधो नहीं। 
जद स्वामीजी बोल्या: कोइ भूडसूरो भिष्टो खातो हो। साहुकार 
दिशां जातो सेहजे दृष्टि पड़ी देखनें भूडसू रो वोल्योः साहजी रो पिण 
मन हुओ दीसे है। ज्यू थे पिण बोलो हो । पिण आ थारी असुद्ध श्रद्धा 
भिष्टा समान जाणा छा सो सन करनेइ वांछा नहीं । ् 
 शे१३े ; 


एक दिन हीरजी प्रश्न विपरीतपणें पूछवा छागो। कहे मोर्नें इगरो जाव 
देवो । जद स्वामीजी वोल्या ः कोइ भिष्टा सू' भरीयो ठीकरों लेइ आयो। 
कह्दे इणमें मोनें घी तोल दौ। तो असुद्ध बासण में घी कुण घाले। ज्यू 
असुद्ध खोटो बिपरीत हुवे तिण नें शुद्ध जाव बताया गुण दीसे नहीं। 
जिण सू अबारू जाब न देवा। कि 
* २२४ * 


वरागी री वाणी सुण्या बराग आवें! तिण ऊपर स्वामीजी दृष्टात 
दियो : कसूवो पोते गले जद बस्त्र रे रंग चढाव । पिण कसू वा री गाठ 
बाघ तो पिण वस्त्र र॑ रंग न चढे पोते न गल्यो तिण सू । ज्यू सुद्ध श्रद्धा 
आचार वंत बरागी साधु पोते चराग में लीन हुआ औरे बराग चढाव | #! 
* २२५ 


केइ कहे साध रो धर्म ओर ने गृहस्थ रो धर्म ओर। जद स्वामीजी 
बोल्या : चोथा गुण ठाणा री अनें तेरमा गुण ठाणा री, श्रद्धा तो एक ढ | 
अनें फर्शगा जुदी छ। काचा पाणी में अपकाय रा असंख्याता जीव अन 
नीलण रा अनंता जीव चोथा छठा तेरमा गुण ठाणावाढ्ता सव सरध 
परूपे। पिण फर्शणा में फेर। चोथा पाचमा गुण ठाणा रा धणी तो पाणी 
रो आरम्भ करे है। अनें साधु रे त्याग है। ए फर्शणा जुदी है। हिंसा मे 
पाप चोथा छठा तेरमा गुणबाढा सर्व सरधे परूप । इण लेखं सरधणा त्तो 


कर 
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एक | अनें चोथा पाचमा वाला हिंसा करें है अने साथु रे हिसा रा लाग 
है। ए फर्शणा जुदी दै। पिण सरघणा जुदी नहीं | चोथा तेरसा गुणठाणा- 
बाली री सरधा एक छ। तेरमा गुण ठाणावाढा ये श्रद्धा सू फरक पड़या 


चौथा शुगठाणा रो पहले गुण ठाणे आय जावे । कट 


* २२६: 
रोयथ मे स्वासीजी सालभद्र रो चखाण दीधो सौ भाया सुण नें घणा 
राजी हुआ | स्वामीनाथ आगे सालमभद्र रो चखाण तो घणी वार सुण्यो पिण 
इण रीते तो आगे सुण्यो नहीं । जद स्वामीजी वोल्या  वखाण तो उद्दीज दे 
पिण कहिण बाला रे मू हा में फेर दे। कक 
$* २२७ ; 


किणही पूछयौ पोसा वाला नें जागा दीधी जिणरो कांइ हुवे। जद 
स्वामीजी वोल्या + उण क्यो म्हारी जागा में पोसो करो इस कहिण बाला 
नें धर्म | जद फेर पूछयों जागा दीधी जिण नें काइ हुवो। जद स्वामीजी 
चोल्या + जागा किसी आघी ठीधी है। जागा मैं पोसा री आज्ञा दीधी जिण 
रो धर्म दै। जागा तो परिमह मरहि छे ते सेव्या सेवाया धरम नहीं । 
सामायक पोसारी आज्ञा देंवे ते धर्म दे । के 


$ २२८ ६ 


कोइ कहै सामायक मे पूजन खाज खणे तो श्रावक नें धर्म दै। विना 
पूज्या खाज खण्ण तो पाप छागे। जद स्वामीजी वोल्या : कीड़ी मार 
सासायक में चटको दियो ते चटकों काया ३ दियो के सामायक रे दियो। 
जद तिण कह्मो + चटको काया मै दियो। जद स्वामीजी वोल्या: पूज नें 
खाल खण है सो जावता सामायक रा करे है के काया रा करे दे। जद 
उण झधी श्रद्धा सूं कक्षो ; जावता सामायक हा करे दै। जद स्वामीजी 
वोल्या : खाज न खणतो तो ही समायक रा जाबता तो अपूठा घणा 
हुता। जे बिना पूज्या खाज़ खणवारा त्याग। जो पूज नहीं तो खाज 
खणणी नहीं । खाज न ख्ण तो महछुरादिक ना चटका सह्या निर्जरा घणी 
खणणी नह । हा जी पण्ठ हंती। तिंण कारण पूजे सो 


जए भिवसु दष्टान्त 


करणी रो काम नहीं केवली देख्यो जद मोक्ष पर हो जासी £। इत्यादिक 
विरुद्ध श्रद्धा स्वामीजी कने कहै। जद स्वामीजी पाछो जाब दीधो नहीं । 
सारग चालता न वोछणो जिण कारण। जद हीरजी वोल्यो : म्हें कही 
जिका श्रद्धा थार पिण वेठी दीसे दे जिण सू थें पाछो जाब दीधो नहीं। 
जद स्वामीजी वोल्या: कोइ भूडसूरो भिष्टो खातो हो। साहुकार 
दिशां जातो सेहजे दृष्टि पड़ी देखनें भूडसू रो वोल्यो साहजी रो पिण 
भन हुओ दौीसे है। ज्यू थेंपिण बोछो हो । पिण आ थारी असुद्ध श्रद्धा 
सिष्टा समान जाणा छा सो मन करनेइ वांछा नहीं। कै 
४२२३५ 


एक दिन हीरजी प्रश्न विपरीतपणें पूछबा छागो | कहे मो्नें इणरो जाव 
देवो । जद स्वासीजी वोल्या ः कोइ भिष्टा सू' भरीयो ठीकरों लेइ आयो | 
कह्दै इणमें मोनें घी तोल दौ। वो असुद्ध वासण में घी कुण घाले। ज्यू 
असुद्ध खोटो विपरीत हुव॑ तिण ने झुद्ध जाव वताया गुण दीस नहीं। 
जिण सू अवारू जाब न देवा। कै 
$ २१२४ 5 


वरागी री वाणी झुण्या वराग आबे। तिण ऊपर स्वामीजी दृष्टांत 
दियो : कसूवो पोते गले जद वस्त्र रे रंग चढाव। पिण कसूवा री गाठ 
बाघ तो पिण वस्त्र २ रंग न चढ़े पोते न गल्‍यो तिण सू । ज्यू सुद्ध श्रद्धा 
आचार बंत बरागी साधु पोते वराग में लीन हुआ औरे वराग चढाव | # 
२२२४ 


केइ कई्दे साध रो धर्म ओर नें गृहस्थ रो धर्म ओर। जद स्व्रामीजी 
वोल्या : चोथा गुण ठाणा री अनें तेरमा गुण ठाणा री, श्रद्धा तो एक छ | 
अनें फर्शणा जुदी छे। काचा पाणी मे अपकाय रा असख्याता जीव अने 
नीलण रा अनंता जीव चोथा छुठा तेरसा गुण ठाणावाल्ा सव सरध 
परूपे | पिण फर्शणा में फेर। चोथा पाचमा गुण ठाणा रा धणी तो पाणी 
रो आरम्भ करे है। अनें साधु रे दाग है। ए फर्शणा जुदी दे। हिंसा में 
पाप चोथा छुठा तेरमा गुणबाल्मा सर्व सरधे परूपे। इण लेखे सरधणा तो 
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एक । अनें चोथा पाचमा वाला हिंसा करे है अने साधु रे हिंसा रा त्याग 
है। ए फशंणा जुदी है। पिण सरधणा जुदी नहीं। चोथा तेरमा गुणठाणा- 
वाली री सरधा एक छे। तेरमा गुण ठाणावालछा री श्रद्धा सू फरक पड़यां 
चौथा गुणठाणा रो पहले गुण ठाणे आय जाब। ध 
* २२६ ; 


रोयट में स्वामीजी सालभद्र रो बाण दीधो सो भाया सुण नें घणां 
राजी हुआ। स्वामीनाथ आगे सालभद्र रो बखाण तो घणी वार सुण्यो पिण 
इण रीते तो आगे सुण्यो नहीं । जद स्वासीजी चोल्या : बखाण़ तो ऊहीज है 
पिण कहिण वाहछा रे मू हढा में फेर है। ' कक 
न 


किणही पूछयो पोसा वाछा नें जागा दीघी जिणरो कांइ हुवें। जद 
स्वामीजी बोल्या : उण कट्यो स्हारी जागा में पोसो करो इस कहिण वाला 
नें घमं | जद फेर पूछयों जागा दीधी जिण नें काइ हुवो | जद स्वामीजी 
बोल्या : जागा किसी आघी दीधी है। जागा में पोसा री आज्ञा दीधी जिण 
रो धर्म हे। जञागा तो परिग्रह साहि छ ते सेव्यां सेबाया धर्म नहीं। 
सामायक पोसारी आज्ञा देव ते धर्म है। कक 
$ २२८ : 


कप ७० थे ब् €्‌ है 
कोइ कहे सामायक में पूजन खाज खण तो श्रावक नें धर्म है। बिनां 
पृज्या खाल खण तो पाप छागे। जढ स्वामीजी वोल्या : कीडी माछर 
सामायक में चटको दियो ते चटको काया रे दियो के सामायक रे दियौ | 


जद्‌ तिण कह्मो : चटकी काया रे दियो। जद स्वासीजी वोल्या: पज नें 
खाज खण है सो ज़ावता सासायक रा कर है के काया रा करे है। जद 


उण ऊ'धी श्रद्धा सू कह्मो : जावता सामायक रा करे है। जद स्वामीजी 
वोल्या : खाज न खणतो तो ही समायक रा जावता तो अपूठा घणां 
हुता। जे विना पुज्या खाल खणवारा त्याग। जो पू्ज नहीं तो खाज 
खणणी नहों। खाज न ख तो मछरादिक ना चटका सलद्या निर्जरा घणी 
हुती। तिण सू सामायक घणी पुष्ट हुती। तिथ कारण पूज सो 


3२, भिक्‍्सु द्घन्ते 


सामायक रा जावता रे अर्थ न पूजे। अने जे चटको काया रे दियो पिण 
सामायक रे न दियो इम तो तेहिज कहै। तो काया रा जावता रे अर्थ 
शरीर पूज ने खाज खणे छे। पिण सामायक रा जावता रे अर्थ पू'जे नहीं । 
जे अढाई द्वीप वारछा तिरयंच श्रावक सामायक पोसा कर ते किसी पूजणी 
राख छ। अन सामायक रा जावता तो त्यार पिण तीखा छे। अजणा न 
कर ते हीज सामायक रा जावता छ। रे 
: २५५९ : 

पोसा से श्रावक कोइ तो वस्त्र घणा राखे कोइ थोड़ा राखं। घणा 
राख जिण रे घणी अब्नत। थोड़ा राख जिण र॑ थोड़ी अब्रत | जद कोई 
कह्दै पोसा में पड़िलेहण न करे तो उणनें प्रायश्चित्त क्यू देवे। जद स्वामीजी 
बोल्या $ पोसा में अण पड़िलेय्या उपगरण भोगवण रा त्याग। तिण 
पड़िलेद्या तो नहीं अनें भोगव्या जिण लेख त्याग भागा। तिणरो प्रायश्चित्त . 
आवे। पोसा मे पिण शरीर अब्त में है। ते शरीर नीं साता रे अथ 
वस्त्राविक आधा पाछा पूजणादिक कर॑ ते सावद्य छे। जे वस्त्र राख्या 
जिणरो पड़िलेहण न कर अनं न भोगव तो विशेष कष्ट उपज तिण सू 
पोसो अपूठो पुष्ट हुवं। ते कष्ट सहिण री समर्थाई नहीं, तिण सू बस्त्रा- 
दिक पड़िलेही भोगब छे। जिम कोइ रे अण छाण्यो पाणी पीवा रा त्याग | 
हिंवे ते पाणी छाणे ते पीवा रे वासते पिण दया र वासते नहीं । नहीं छाण 
तो दया अपूठी चोखी पाले। ते किम । जे न छाण जद पीणो नहीं । जे 
अणहाण्यौ पीवारा तो त्याग अनें छाणे नहीं तो पीणो पडई नहीं। 
इण वासते जे छाणें ते पोता री अब्नत सेवा स वासते छाण। तिण में 
धर्म नहीं छः 

२३० १ 

फेई कद्दे श्रावक री अन्नत सींच्या त्रत वध | तिण ऊपर कुद्ेतु ढगावे 
तींवरा रूख में आंवो रूख ऊयो। नींव री जडीया में पाणी कूडनया नींवने 
आंवो दोनूई प्रफुद्दित हुवं, व्यू श्रावक री अन्नत सींच्यां ब्रत अब्नत दोनू 
घध | जद स्वामीजी बोल्या  इम अमन्नत सींच्या त्रत वध तो तिण र लेख 
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जाबक स्त्री सेवे तिण पिण अन्त सेबी तिण सू ब्रत पुष्ट हुबे। तथा 
नींबरी जडीया में अग्नि नहाख्या दोनू' बले ज्यू' किणहि जावजीव शील 
आदस्थो तो अन्नत बाली तिण रे लेखे ब्रत अन्त दोनू बछे। तथा यृहस्थ 
ने पारणो कराया अव्रत सींची तिण सू त्रत वधती कहै तो तिण रे लेखे 
उपवास कराया अव्नत सका ब्रत पिण सूक जावे। इम हिंसा भूठ चोरी 
मेथुन परिग्रह, सेव्या सेवाया अन्त सींची तो उण रे लेख त्रत पिण वधती 
कहिणी। तथा हिंसा भ्रूठ चोरी मेथुन, परिग्रहः रा त्याग किया कराया 
अब्नत सूके तो तिण रे लेखे श्रत पिण सूकी कहिणी । क्र 
४: रर३१ : 


केइ कहे सावद्य दान में पुन्य पाप सिश्रन कहिणो तिण सू' सावद्य 
दान में म्हें सून राखा। जद स्वामीजी मुनी रो दृष्टान्त दियो। ज्यू' एक 
मुनी गाम से आयो। साथ मोकछा चेछा। आटो घी गुछ मूहढा सू 
बोलने तो मागे नहीं पिण सानी करनें मागे। आगुलिया ऊंची कर : 
इतरा सेर आटो इतरा सेर घी इतरी दाल इतरों गुल। जद गाम रा 
चोदरी पटवारी ओछीो धामें जद चेला नें हुंकारो करनें घर हाटां रा 
कलू फोड़ाबं। जद छोक बोल्या * 
मुनि मून पारसी सणे, हकारे घट काया हुणे। 
अण बोल्याई उदम करे, तो बोल्या कहो काह गति करे ॥ 
स्वामीजी वोल्या: जिसी उण मुनि री मून जिसी सावद्य दान में 
यार सून है। मूहढासू तो मून कहता जाए पिण श्राव॒क श्रावका नें 
जीमाया पुन्य मिश्र री आमना करे। लाडूआ री दया पछावा री आसना 
कर । छः 
१२४ 5 


* “पोते हाथे तो कमाड जड़े उघाड़ अरे ग्रहस्थ खोलनें देव तो 
लेव नहीं तिण ऊपर स्वासीजी दृष्टान्त दियो: जिम कोइ मासवी पर 


गाम जाता भंगी सींट लियो । उणनें पूछयो तू कुण | जद तिण क्यो हूं मगी 
छ । जद तिण क्यो म्हारों भातो भींट लियों। इस कहिता माहों सांहिं 
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गालि रालि बोलता वथोबथ आय गया। भंगी ऊपर आय बंठो। भंगी 
कह्टे मोने छोड़ । जद्‌ ऊ कहे छोड्ट! नहीं । जद भंगी कहै तू कह ज्य' कद 
मोन छोड़। जद ऊ वोल्यो: थारी स्त्री कने चौको दराय कोरा घडा में 
पाणी मंगाय. महाजन रा हाट सू' आटो लेई इसी री इसी रोटी कराय 
देव तो छोड़ । जद भंगी कबूछ करी। उण कह्मौ जिण रीते स्त्री कनें 
रोट्टी कराय दीधी । जे समजणो हुवे ते उणनें मूरख जाणे। जे भंगी री 
भीटी तो न खाधी नें भंगी री कीधी खाधी तिण सू उणनें विवेकरों विकल 
जाणे | ज्यू' गृहम्थ कमाड़ खोलने देवे ते तो लेव नहीं अनें अंधारी रात्रि 
में हाथ सू कमाड़ जड़े उघाड़े तिण री संक आण नहीं । कट 


 रर३र३े : 
केई कहे कारण पड़िया साधू नें असूझतो लेणो। अनें श्रावक नें पिण 
अल्प पाप वहुत निरजरा है | जद स्वामीजी वोल्या ः रजपूत रौ बेटों 
संग्राम करतां न्हास जाव ते सूर किम कहीये। तिण ने राजा पटो किम 
खाबा द। लोकीक मे आवरू किस रहे | भू डो दीस । ज्यू भगवत रा साधु 
बाजे नें कारण पडिया असूमतो दियाँ अल्प पाप बहुत निरजरा कहें 


असूमता री थाप करे ते इहछोक परछोक में भू डा दीसे। कै 
: २३४ : 
हल्ुकर्मी जीव खोटा गुरु छोडनें साचा गुरु करे। जद तथा 


त्यारा रा श्रावक कहै: पाली में विजेचंद पथ्टयो रुपीया देईन श्रावक 
करे है । जद स्वामीजी चोल्या : थारा श्रावक रुपिया साटे परहा जाव जद 
उणां थारो मारग काई ओलख्यौ | अने रुपिया साट ए समज्या कहो छो 
तो वाकी रा पिण रुपिया साटे परहा जाता दीसे है | इण लेखे थारी मारग 
उणा ओऔलख्यो नहीं । कं 


 रेर२५ 
सावद्य दान दबे लेव ते बेला साधु नें पूछें तो वर्तमान काल में मृन 
राखणी तिण ऊपर स्वामीजी दृप्टात दियो : हलवाणी रा छेहड़ा ढोनू 
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.. ञ> ठंडी >> ८ है 

का्नीं वल्ल अनें वीचे ठंडी। उठी सू पकड़या हाथ बल नें दूजा छेहड़ा सू 
बह श्ै क ध्छै * ५_ 

पकड़ तोही हाथ वछे। बिचासू पकडया हाथ न बलं। ज्यू चतंमान काछे 

सावद्य दान में पुण्य क्मां छ काय री हिंसा छागे। पाप क्या अंतराय पड़े। 

तिण सू ते काल में मून राखणी । के 


* १३१६ ; 
कोई कहे भगवान्‌ नीलोती खाबा नें वणाई है | जद स्वामीजी बोल्या : 
थारे छेखे नाहर आयां तू' क्य, नहासे। तोनेंई भगवान्‌ नाहर रो भक्ष वणायो 
है। सो थारे लेखे नाहर रे खाबानें तोनेई वणायो | जद ऊ बोल्यो : म्हारो 
जीव दोहरी हुवे दुख पाव। सर्व जीव पिण इम हीज जाण। मास्या दुख 
पावे है। कै 

+ २३७१ 
हेमजी स्वामी दीक्षा लेवा त्यार थया जद किणही ग्रहस्थ स्वामीजी 
नें कह्मो : महाराज हेमजी दीक्षा लेवा त्यार थया पिण तमाखू रो व्यसन 
है। जद स्वामीजी वोल्या: काचरीया रो अटक्यों किसो विवाह 
रहे है। कट 

* २३८ ; 
पुर में छाजू खाभीयो स्वामीजी कनें आयन आबूगढ़ तीर्थ ताजा आ ढाल 
कहिवा छागी | तिण से गाथा । आबूगढ़ तीर्थ नहिं जुहारबी । तिण एहल 
जमारो हारयौ । जद स्वामीज़ी वोल्या: आयबूणढ़ थे जुहास्थो के नहीं 
जुहास्थयो । जद छाजूजी वोल्यो महाराज महें तो आवूगढ़ कोई जुहास्यो 
नहीं । जद स्वामीजी वोल्या : इण लेख थारो जमारी तो एहछ ईज गयी। 
जद छाजूजी वोल्यो + वापजी म्हारा गला मे ईज घाली ! 2] 


२३६ ; 

पुर साहें भानी खाभीयो स्वामीजी कनें आय बोल्यो : महाराज भीलछाडा 
में दया पाली । सात रुपिया रा पकवान मुरमुरीयां आढि हुता विण से 
जणा चूकाथ गया। कलछाकंद चधियो सो आथण रा दही मे न्हाख -सबर २ 
सबोर गया। जद स्वामीजी क्यो : तू कहितोई इसो छोछपणों कर हे सो 
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खातां किसोयक अनर्थ कीधो हुवंछा। जद भानो खाभीयो वोल्यो : सहारे 
साथ॑ वर्ष पाचेक रो डावरी थो सो उणनें तो हाथ पकड़ उठाय दियो। काले 
ओ कीसो उपयास करेलो इम कहि डावडा ने उठाय दियो | जद स्वामीजी 
वोल्या थे तो इसो आहार कियो है सो स्त्रीयादिक थी अकाय ही कर उभो 
रहे अनें ड़ावडो तो इसो काम करतो नहीं। सो तो तोनें पोष्पी ने उण 
ने उठाय दियो सो इसो थारो धर्म ने इसी थांगी दया है । कै 
$ २७४७० ४ 

भीखणजी म्वामी रुघनाथजी कनें घर छोडवा त्यार थया। जद 
स्वामीजी री भूआ वोली। दीक्षा छीधी तो हूं कटारी खायनें मर जासू। 
जद घर में छता स्वामीजी वोल्या : पूणी नहीं दे सो पेट में घाले। कटारी 
घणी करली है सो इसी वात क्यू करे। के 
४२४१ : 

-“* “-- + कहे स्हे २२ टोछा एक छा। अने भीखनजी न्यारा है। जद 
किणही कहो थारे माहों मार्हि वर्ण नहीं न भमीखणजी सू, चरचा रो काम 
पड़या एके क्यू" थावो । जद॒ -* - - वोल्या + रजपूता रे भाया 2२तों 
माहों माहिं वर्ण नहीं पिण चोर ने काढ़वा सब एक होय जाबे। ए बात 
स्वामीजी सुणी ने दृष्टात दियो । वास रा छुतार माह मार्दि तो कजियो । 
उण वास रा कुता दूजा वासवाला ने ।आवा दे नहीं। दृजा वासवाढा 
स्थान डण बासवाला ने आवा दे नहीं आपस में माहों लाहिं कजिया 
घणा करे। अनें हाथी नीकल्यां सगलछा मेला होय ने भूसवा छाग जानें। 
स्याँ स्वान रे माहो मार्हि कर एको थौ। पिण हाथी री वेछा सर्व एक होय 
जाबे । इसौ स्वान रो स्वभाव | ज्यू' -- - -“ माहों मा्ि उदे तो उणा री 
श्रद्धा खोटी कह्दै । उबे उणां री श्रद्धा खोह्टी कहे | माहों साहि अनेक वीला 
रो फेर आपस में केयक साध पिण न सरधे। अन साधा स्‌ चरचारों 
काम पड़े जद स्वान ज्यू एक होय जाब | ५५ 

; २७२: 
वाबीस टोटा में केयक तो छाछ वाली ठंडी रोटी मे बेंढ्री जीव कहे। 


दुष्टान्त : २४३-२४४ ५9७ 


पगा में बाला, ज्यं रोटी में ठाला य॒ कद्ढे अन केयक ष्लोला वाला ठंडी रोटी 
वहिरन परही खाए छे। जिण ऊपर स्वामीजी दृष्टात दियो ः कोई मूठी 
भस्या चणां गोहूं खाव तो उणनें साधु कहीज के असाधघ कहीज ? जद 
ते बोल्या $ गोहूं खाए तिणनें तो असाध कहीज। जद स्वामीजी बोल्या : 
गोहूं खाए तिणनें असाघु कहीजे तो छटा खाए जिणनें साधु किम कहिये। 
जे ठंडी रोटी में जीव कहे त्यारे लेखे ठंडी रोटी खाए ते लटांरा 
खाणहार | ते छटा रा खाणहार नें साधु किम कहिये | इण न्याय ठंडी रोटी 
में जीव कहे यार लेख ठंडी रोटी खाननहार असाध ठहरया। अने 
जे ठंडी रोटी खाए त्यानें पूछीज: जे भूठ बोले ते साध के असाध ९ 
जद ते कहे असाध | जद स्वामीजी बोल्या : थे तो ठंडी रोटी ने अजीब 
कहो अन उवे बेइंद्री जीव कहै। इम थार लेख इज मंठा बोल्या। डउणा 
नें कहीज ; त्यां फकूठा बोछाने साधु किम कहीज। तथा थें तो ठंडी रोटी 
नें अजीव कहो अन उवे ठंडी रोटी में जीव कद्दे। अन अजीब ने 
जीव सरधे तिण नें मिथ्यात्वी कह्या छे। इम थारे छेखे ठंडी रोटी में 
जीव कहै त्यानें मिथ्यात्वी कहीजे। इम उणा रे लेखे उबे असाध अने 
उणार लेखे उबे असाध। अने मुख स्‌ कहै म्हें माहोंमाहिं, साथ सरधां 
छा। एहवौ त्यार मिथ्यात्व रूपीयो अंधारो घट में छे। धड 


४ २४३ ६ 

किणही क्यो ; भीखनजी थ॑ वो जोड़ा धणी करो। जद स्वामीजी 
वोल्या : एक साहुकार रे दो वेटा । एक तो जोड़े ने एक तोड़े गमाव। हिचे 
जोड़े ते आछ्यो के तोड़े गमाव ते आछो। संसार ने लेखे जोड़े तिणनें 
आछो कहै। तोड़े गमावे तिणतें आछो न कद्दै । इम कहीं कष्ठ कीधो। # 


* २४४ : 

आगरीयां में प्रतापजी कोठारी बोल्यो : स्वामीनाथ !' आप जोड़ा 
किसतर करो छो। जद स्वामीजी एक टोपसी सें सपेतो हुंतो इतछ बायरो 
बाज्यों | एहवो प्रस्ताव देखने आप गाथा जोड़ता थकाईज बोल्या £ | 
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न्हानीं सी एक टोपसी | 

माहें घालयो सपैतो। 

जत्न घणाकर राखजो | 

नहीं तो पड़ला रेतो ॥१॥ 
ए गाथा जोड़ता वोल्या + यू जोड़ा छां। ज्ञद अतापजी सुणनें घणो राजी 
हुओ। फ 
४२४५: 


श्री जी दुवारा सें छपना र वर्ष एक दादुपंधी आयो। स्वामीजी रो 
बखाण सुणनें घणो राजी हुओ। सुणता २ एक दिन स्वामीजी ने कहे। 
आप श्रावकां ने कहो सो मोने साता उपजाब । जद स्वामीजी वोल्या : 
श्रावका नें कहिन तोने जीमावौ भाव पात्रा साहि थी काढने देवो | गृहस्थ 
नें कहिणो हुवे तो रोमख्या वधती वहिरनें ईज तोनें परही देवा | जद दादु- 
पंथी वोल्यो : तो थारे श्रद्धा छोका नें घरजवारी में कहिवारी है। जद 
स्वासीजी बोल्या : | देता नें ना कहो भावे थारो खोसल्यो | पंछ दाढुपंथी 
चालतो रहो । कट 
४२४६ ; 
पोता नीं महिमा बधारवा छल सू' वो ते ओलखायवा अर्थ स्वामीजी 
इृष्टात दियो : किणही वेलो कियो। ते आप रो वेलो चावो करवा उपवास- 
वाला रा गुण करे : तू धन है सो इण करलछी ऋतठु में उपवास कियो है। 
जद उपवासवालछो वोल्यो : महें तो उपवास ईज कियो हे। पिण थे वेलो 
कीधो हे सो थानें धन ह। इम छल वचन करी आप रो वेछो चावो कर 
ते मानी अहंकारी जाणवो । कै 
; २४७ ; 
रुघनाथजी री मा पिण घर छोडनें उणा में भेष लियो हुंतो | सो 
डील मे कारण पडयो । जद रुघनाथजी वोल्या ः भीखणजी संसार र॑ लेखें 
म्हारी सा नें दर्शन दीजो । जद म्वामीजी दर्शन देवा गया | थानक जायमनें 
हां आर्या नें पूछयो। जद आर्या क्यो : उबें घो गोचरी गया। जद 
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स्वामीजी पाद्ठा आया। जद रुघनाथजी कह्मो : थें दर्शन दिया। जद 

स्वामीजी वोल्या : किसी ठीक। किण मेडी ऊपर गोचरी कर। सो हू 
च्ै दर न 

कठ दर्शन देवु । आ वात टोछा माहि थका री छ। कै 


। २४८ ; 


केइ द्िसाधमी कहे: एकेंद्री विच॑ पंचेद्री रा पुन्य घणा तिणस्‌ एकेंद्री 
सार पंचेंद्री बचायां धर्म घणो हुबे। जढ स्वामीजी बोल्या : एकेंद्री थी 
वेंद्री रा पुन्य अनंत गुणा। वेंद्री थी तेंद्री रा पुन्य अनंत गुणा । चररेंद्री थी 
पंचेद्री रा पुन्य अनंत गुणा। अने कोई पंचेंद्री मरतो हुवे तिणने पहसाभर 
लटा खबायनें वचायो तिणनें धर्म हु के पाप हुव। इम पूछया जाव देवा 
असमर्थ थयो। स्वामीजी बोल्या: जिम वेद्री मार पंचेंद्री वचायां धर्स 
नहीं तिम एकंद्री सार पंचद्री बचाया धर्म नहीं । के 
+ २४६ ; 

हिंसाधर्मी इस कह्यो: आचार्य उपाध्यायादिक बड़ो साधु हुंतो ते 
विपय रो वाह्यो गृहस्थ होयवा छागो। जद कोई श्रावक आपरी बहिन 
चेटी सू अकाय॑ करायनें पा्को थिर कीघो। तिण रो वडो छा हुवो | जद 
स्वामीजी वोल्या : थारा गुरु भ्रष्ट हुंता हुव॑ तो थांरी बहिन वेटी सू' इसो 
काम कराबो के नहीं ? जद ते वोल्या : म्हे तो इसो काम न करावा। जद 
स्वामीजी वोल्या $ थें इग बात रो धर्म कहो तो इसो कार्य क्यू, न करावो । 
थें इसो काम न कराबो तो बीजारे वहिन वेटी किणरे ऊगलतू पड़ी दे। 
इसी ऊधी परूपणा तो कुशीलिया कुपात्र हुवं सो करे । कक 


२४० ; 

अढाई सो बेला आदि तप पूरो थया पछेआप २ री सामग्री में छाडू 
दरावे छे। जद स्वामीजी वोल्या - ए आपर सुतरूव छाड़ू दराबे छे। 
जाणे म्हानेई वहिरावसी । जद किणही कह्मौ सामीनाथ ए छाडू किसा 
सगलाई वहिरे छ। जद स्वामीजी दृष्टात दियोः एक साहुकार री वेटी 
परणीजे जद चंबरी मे ब्राह्मण वेद पाठ भणतों पोता री डावरी कनें घी 


ह 
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चोरावा री धुन उठाई : घी घोरे २ घी चोरे १। जद डावरी बोली : स्या 
में चोरू ४ जद ब्राह्मण वोल्यो ः कोरू' करवू ४। जद ड़ाबरी बोली : सुंस 
जासी ४। जद ब्राह्मण बोल्यो : तुम्हारा बाप नों स्यृ जासी ३ । जद तिहा 
गीतां में जाटणी वेठी थी ते घी चोरावा री घुन में समझ गई । जद जाध्णी 
गीत में गावा छागी * सुणजों हो वनरी रा बाबा थारो घृत सूसत है। जढ 


ब्राह्मण जाहणी ने कह्मौ : रड़ेम करी सवाद | अद्धों अर्द्ध समायरे । 
स्वामीजी बोल्या : ज्य' तिण ब्राह्मण कोरा करवा में धी चोरायो। 
सुसजाए तो पिण जाण्यौ पानें पड़यो सोही खरो। जाटणी ने आधो घछृत 
पिण देणों ठहराय दियो। तिम- -* - पिण सामग्री में छाड़ द्राव ते सव 
न वहिराव कायक छोरा-छोरी पिण खाय जावे । तो पिण देखे पाने पड़यो 
सोही खरो | इम आप रे मुतछूब ए रीत ठहराइ है। फट 
२५१३ 


न्याय री सीख न मानें अनें अजोगाई अन्याय करे तिण नें पाधरो 
करवा ऊपर स्वामीजी दृष्टात दियो। एक साहुकार री हवेली मू हे रावलिया 
तमासो माइ्यो। जद साहुकार वरज्यो | इग ठामस तमासो मत करो | 
छुगाया बहू चेटी सुणें थें मू हूठा सू फीटा बोछो । ते कारण म्हारी हवेली 
रे मूहढे तमासो सत करो | इम ससजाया पिण रावलिया मान्यो नहीं। 
तमासो मांड्यो । लोक घणा भेला हुआ । रावलिया तान कर रहद्या । जद 
साहुकार हवेली ऊपर नगारा री जोड़ी चढ़ाय छोहरा नें कह्मो * नगारा 
वजावी | जद छोहरा नगारा बजावा छाग्ा | जद रामत में भंग पडयी। 
लछोक वीखर गया । रावलिया रे हाथे दान पिण न आयो ने भूड़ा पिण 
दीठा | ज्य' कोई न्याय री सीख न मान अन्याय कर जद वबुद्धिवत 
चुद्धिकर कष्ट कर | कछा चतुराईकर अन्याई ने पाधरो कर। फट 


£ २४५२: 


साधु बखाण देव । तिहय परपदा मोकली देख नें उपगार मोकलो देखें 
+००९९+ ०० तथा - “-- रा श्रावक्र साथा री निंदा करें छोका ने भेला 
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करे तिण ऊपर स्वासीजी दृष्टात दियो: किणही साहुकार रे हाटे गराक 
घणा । भीड़ घणी देखनें पाड़ोसी देवाल्यो तिणनें गमें नहीं। जाण्यी इण रे 
इतरी भीड़ तो हूँ पिण मलुष्या नें भेछा करू | इस विचार कपड़ा नहाख 
नाग्रो हूंओ | नाचवा छागी | मनुष्य तमासो देखवा घणा भेला हुआ | जद 
ओ सन में राजी हूुओ। ज्यू साधा कनें परिषदा देख नें तथा 
त्यांरा श्रावकां नें गमें नहीं जद ते पिण कदाग्नह कर | मनुष्य भेछा करे 


* २४३ ; 


संबत १८४४५ पाली चोमासे खेतसीजी स्वामी रे कारण ऊपनो रात्रि 
दिशा रो उलटी रो । जद स्वामीजी हेमजी स्वासी नें जगायनें खेतसीजी 
स्वामी रसते पड़या सो आप खाच पकड़नें ले आया। स्वामीजी बोल्या : 
संसार नीं माया काची | खेतसीजी सरीपो यू होय गयो। पछे खेतसीजी 
स्वामी नें सुवाणनें सिराणा साहिं थी नवी पछेवडी काढनें ओढाय दीधी। 
थोड़ी वेला पछे सावचेत थया | मुह॒ढें बोलबा छागा। जद कह्यौ : आप 
रूपाजी नें आछीतर भणावजो । जद स्वामीजी वोल्या : तू तो भगवान रो 
स्मरण कर | रूपाजी री चिंता क्या ने करे। पछ खेतसीजी स्वामी रो पिण 
कारण मिट गयो छः 


* २४७ : 


सुपात्रदान री कला सीखाबबा ऊपर स्वासीजी दृष्टात दियो : किणही 
गास में साधा चोमासी कीधो | एकातर ग्रहस्थ रे अंतराय तुटे तो दोय 
सहिना जोग मिल्या पातर २ पाव २ घी वहिराबे तो चोमासा मे १६ सेर रे 
आसरे थयो | ४।४ रुपिया २ आसर थयो। तिण में रसायण आवे तो 
तीर्थंकर गोत्र बंधे। कोई अनेक भव छेद्कर देव | अनें छुकाय रा प्रतिपाल 
करे । साता ऊपज। अने गृहरथ रे आरा मोसर में व्याह में अनेक रुपिया 
लगावे तिण में पाच रुपिया तो कठीने लाव | ए शीख श्रावकां ने तारबा 
भणी छ्वासीजी दीधी | ध्क 
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४ २४४४६ 

किणही साहुकार आरो कियो। घणा गाम नेहत्या। छोक जीमता 
कायक वारदानों घट गयो | जद पर गाम रा आया ते तो जीम्या नहीं तो 
पिण कह आरा जगारा है सो घटताइ आया हे वधताई आया हे। वी 
चेहिज कहै घड़ी दो घड़ी प्ले जीमसा काइ कारण नहीं। अने एक जणो 
उण साहुकार रो घेपी बाजार में आय गदरा उपर तो छोटे है अने मूह॒ढा 
सू कद्दै आरो विगड़यो रे विगड़यो । जद किणही पूछयो करियावर में गुल 
गालवा में तो थेंई समर ईज हुसो नें वारदानौ घम्यो क्यू ? जद ऊ 
वोल्यो : नहीं सा। म्ह॒नें पूछयों ही कदी। म्हानें पूछयो हुवे. तो वारदानो 
घट ईज क्यूं। अने आरो विगड़े ईज क्यू'। जद वलि उण ने पूछयो थें 
जीम्या के नहीं। जद ऊ वोल्यो : म्है तो आछीतर जीम लिया । पहिलाई 
जाणता था । इणर वारदानो घटतो दीसे द्वे । हिये स्वामीजी वोल्या : इसा 
पूतल्ला कुपात्रा नें पोर्या सो आरो काइ बिगड़े बापरा रो जमारो विगड़तो 
दीस है । क्ष 
४ २४६; 

आमेट में पुर रा वाइ भाइ वादवा आया। त्या चरचा करता पूछयो 
& पर्याय १० प्राण जीव के अजीव। जद कोइ तो जीव कद्दे । कोइ अजीब कहे | 
इम आपस में ताण घणी करवा छागा। पछ स्वामीजी नें आय नें पूछा 
कीधी : महाराज < पर्याय नें १० प्राण जीव के अजीब । जद स्वामीजी 
वोल्या : जिण चरचा मे भर्म हुव॑ ते चरचा करणीज नहीं ओर ही घणी 
चरचा हे । इस कही सममाय दिया । ताण मेट दीघी कट 


; २५७ : 
संसार नो मोह ओलखायबा स्वामीजी हृष्टांत दियो। कोइ परण्या 
पछे वाल अवस्था मे आउपो पूरो कर गयो। जद छोक में घणो भयंकार 
मच्यो | लोक हाय हाय करता कह ः वापरी छोहरी रो काइ घाट हुसी । 
बापरी १६ वर्ष री रा हुई सो आ दिन किण रीत सूं काटसी। इम बिलाप 
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करे। स्वामीजी बोल्या : छोक तो जाणे ए दया कर है पिण एतो उणरा 
कामभोग वाछे है। जाण ऊ जीवतो रह्ौ हुंतो तो इण र॑ ५४ डावरा 
डावरी हुंता। आ सुख भोगवती तो ठीक इम वाछ पिणया न जाणे 
आ घणा काममभोग भोगवती साठी गति में जाती। जिणरी चिता नहीं 
तथः ऊ किसी गति में गयो तिका पिण चिंता नहीं । ज्ञानी पुरुष हुबे ते तो 
मरण जीवण रो हर्ष सोग न आण कं 


+ २५८ ; 
हेमजी स्वामी घर में था जद एक बहिन थी तिण नें मामी आय मौसाले 
ले गयो | हेमजी स्वामी चिंता करवा छागा। भीखणजी स्वामी कनें आय 
कह्यो : स्वामीनाथ आज तो मन उदास घणो। बहिन री मन में घणी 
आवबे। असवार छारे मेलनें पाछी वोछाय लेहू' मन में तो इसी आच | जद 
स्वामीजी वोल्या : इसा संसार ना सुख काचा। संजोग रो विजोग पड 
जावे | शारीरिक मानसिक दुख ऊपज | जठे भगवान मोक्ष रा सुख सास्वता 
स्थिर कह्मा है। उठ सुखा रो कदेइ विरहो पड़े ईज नहीं। ए स्वामीजी रा 
बचन सुणनें संतोप आय गयो। ५00 
४ २५५९५ ; 
एक आर्य्या पाली में चेलो कियो। पछे पारणा री आज्ञा मागने आरा 
वाछा रा घर स्‌ं दूज़ दिन पारणी करवा छापसी आणी। स्वामीजी नें 
दिखाई । पछ स्वामीजी विचास्थो नें पूछयो थे वेलो कियो सो इण छापसी 
मे बास्ते ईज न कीधो हे । साच बोल। जद आर्या बोली: स्वामीनाथ मन 
में आइतो खरी । जद स्वामीजी ओर साध साधव्या नें आरा र॑ दूजे दिन 
जाणी वरज दियो। आचाय करने साध साध्वी त्यारी बरजणा न कीधी # 


$ २६० ; 


संबत १८४७ स्वामीजी पुर चोसासो कीधो | फोजवाला आबता ज्ञाण 
ने स्वामीजी विहार करवा छागा। जद साया वोल्या: आप विहार क्यू 
करो । जद स्वामीजी वोल्या; आगे अठ टोछावाला चौमासों कीधों | 
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फौज रा जोग सं गाम रा लोक केइ परहा गया । पिण ट्ोलावाला वोल्या : 
म्हे तो चौसासा में विहार न करा। इसी अडवी सू विहार न कीधो। पढे 
फोज आई टोलछावाला नागोस्यां री गुवारी में जाय रह्मा। त्यांनें पकड़ने 
कहो : माल वताबो। मरचा री धूई दीधी। मरचां रो तो बड़ो मुंह 
बाध्यो । परीषह घणो दीधो। तिण कारण विहार करण रा भाव है। 
रहिवा रा भाव नहीं । जद भाया वोल्या + महाराज | आप विहार मत 
करो। म्हैं आपने आहछी तरे लेजावसा। आपने मेलनें जावां नहीं। जद 
स्वामीजी सुसता रहद्या। पछ फोज रो हछवलौ पड़यो जद भाया वो रात्रि 
रा कानी २ न्हास गया। प्भाते स्वामीजी पिण विहार करने गुरहां 
पधास्था। केइह भाया पिण गुरछा आया। त्यांनें स्वामीजी क्यो: थे 
कहिता था म्हें साथे आवसा सो पहिला रात्रि रा नहास ने उरहा आया। 
जद भाया बोल्या : म्हें मगरी ऊपर ऊभा देखता था। उदे स्वामीजी 
पधोर २। जद स्वामीजी बोल्या : अछगा ऊभा देख्यां काई हुवे। थें कहिता 
था म्हैं साथे रहिसा सो साथ तो रघ्या नहीं । ग्रहस्थ रो काई भरोसो। गृहस्थ 
रे भरोसे रहिणो नहीं। के 
*+ २६१ ५ 

नींवली सूः विहार करने स्वामीजी चेछावास पधारे जद मार्ग पूछवा 
छागा। जद जेचंदजी श्रावक वोल्यौ : स्वामीनाथ । मार्ग तो हूँ जाणूं छू' सुखे 
२ पधारो। आगे नीछा मे ले जाय नहाख्या | मार्ग चोखो छाधी नहीं। जद 
स्थामीजी जेचंदजी नें घणो निपेध्यो | तू कहितो थोनी ः हूँ मार्ग जाणू छ॑। 
जद जेचंदजी वोल्यो: हूंतो मार्ग चूक गयो। जद स्वामीजी वोल्या : 
गृहस्थ रे भरोसे रहिणी नहीं | कै 

; ६२ :; 

दूजो कोई जाव देवे तिणमेंई न सममे अनें आपरी भाषारोई 
आप अजाण तिण ऊपर स्वामी जी इृष्टात दियो! एक वाई बोली: 
म्हारों भरतार आखर लिखे सो वीजा सू बंचे नहीं | जद दूजी बाई बोली : 
म्द्वारी भरतार लिखें सो आप रा छिख्या आप सूई नवंचे। इसा जगत 


$ 


दठान्त + २६३-२६४-२६४ १०४ 


में बुद्धिहीण। ज्यू' केइ आपरी भाषा रा आप ही अजाण। लानें 
केवली भाष्या धर्म री ओछूखणा किस तर आबे। ध 


साधु गोचरी में आहार मंगाया सू बधतो ल्‍्यायो। जद स्वामीजी 
पूछयो : आहार बधतो क्यू आण्यो। जद ऊ वोल्यो : जोरावरी सू 
न्हाख दियो। जद स्वामीजी बोल्या: जोरावरी सू भाठौ न्हांखेतो 
लेवो के नहीं । धर 


* २६४ ९ 


एकेंद्री मार पंचंद्री पांप्यां छाभ हे इस किणहि कह्यो । जद स्वामीजी 
वोल्या : थारोी अंगोद्दो किणहि खोसनें ब्राह्मण नें दियो तिण में लाभ हे 
के नहीं। अथवा किणहि' रो खोडो खोसनें छू टाय दियो तिण में छाभ 
है के नहीं | जद कह्दे : ओ तो छाम नहीं। उण घणी रा सन विना दीधो 
तिण सू । जद स्वासीजी वोल्या: एकेंद्री कद कह्ो म्हारा प्राण छूंदने 
ओरा नें पोखजो। इण न्याय एकेंद्री नीं चोरी छागी तिण सू 
लाभ नहीं | ध् 


। २६४ ; 


डुख ऊपना लोक विलापात करे तिण ऊपर स्वामी जी दृष्डात दियो 
किण ही साहुकार गोहा रा खोडा भस्या। ऊपर दर ठोीपनें तीखा 
किया। एक पड़ोसी तिण पिण खोड़ा मे घूल खात कचरो न्हाखन दर 
लीपनें ऊपर साफ कीघो। गोहा रा भाव आया। एक २ रा दोय २ 
हुवबं। साहुकार खोडो खोल वेचवा छागो। पाडोसी पिण गोहा री साई 
लेइ गराक साथ ल्याय खोडो खोल्यौ । माह खात नीकल्योौ | रोवा छागो। 
देखा देख छोग पिण रोवा छागा। देखो बापरा रे गोहेँ चाहीज नें 
खात नीकल्यो । इस कहि रोवा छागा। जद किण ही समजण पूछयो : 
भरें थे माहे घाल्यों काइथो। जद रोबतो बोल्यो : म्हेँ घाल्‍यो तो यो 
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हीज थो। जद ऊ वोल्यो: घाल्यों खात तो गोहूँ कठास नीकलसी ? 
ज्यू जीव जिसा पुन्य पाप वाध्या तिसा उदय आवे। विलछापात किया 
काइ हुव । कै 


+ २६६ ; 


चेलावास रा जूमारसिंहजी ठाकुर, दया कमने रुघनाथजी आय 
वोल्या ; म्हार चेछो भीखन दे सो वकरा बचाया पाप कहे है । दान ढया 
डठाय दीधी । जद र्वामीजी आय वोल्या: ठाकरा कलाल रा घर नों 
पाणी साधु नें लेणो के नहीं। जद ठाकर वोल्या : कछाल रा घर नो तो 
साधु ने लेणो नहीं। जद्‌ स्वासीजी वोल्या: इणा ने पूछो ए छेव के 
नहीं । जद रुघनाथजी उठ नें चाछता रह्या। 8 
४ २६७ ६ 

गूदोच में रुघनाथजी स्वामीजी सू चरचा करता आवसमसृत्र 
खोलनें वतायो। ओ देखो काउसग भागनेई उंदरा ने मिनकी कना 
स्‌ छोड़ाय देणी । जद स्वांमीजी उणा रा टोछा माहै थका सं० १८११ 
रा साल रो आवसग काढ वतायो । ओ थारा देखा देख लिख्यो। तिण 
में तो ओ अर्थ कोइ मंड्यो नहीं। जद रुघनाथजी वोल्या $ म्हे तो ओर 
नी देखादेख ओ अर्थ घाल्यो है। जद स्वामीजी वोल्या : इसो मूठो 
अर्थ घालणो कठे है । जद पोतीयां वंधणीयां बोली ः म्हारा पात्रा में 
उन्हों पाणी ल्‍यो इण सें पाना परहा गाो। जद रुघनाथजी ने धणो 
कष्ट थयो। जिन मारग रो उद्योत थयो। घणा छोक समज्या। # 


३ २६८ ३६ 


स्वामीजी सू कोइ चरचा करता मुक्त श्रद्धा रा बोल वेठा तो पिण 
बोल्यो : आप कहो सो वात तो ठीक छे। पिण केइ बोल पूरा प्राह्य मे 
आवब नहीं। जद स्वासीजी इप्टात दियो। दस सेर चावला रो चरू 
चूछा ऊपर चढाया उपरला चोखा सीज्या हाथ सं देख्या तो मेंणो 
हुबते देठछा पिण सीज्या जाण अने मूर्ख हुवब ते जाणं अपरला तो 
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सीज्या पिण हेठे कोरा नहीं। इस विचार हेठे हाथ घाल तो हाथ बले। 
ज्यू' चतुर हुवे ते मुदे बोछ वेठा जाणै वीजा वोल पिण साचा ईज हुसी # 


* २६५ ; 


स्वामीजी सू' चरचा करता न्याय निरणो बताया पिण माने नहीं। 
जद्‌ स्वामीजी वोल्या : किणहि' रोगी ने वेश ओपध पावा छागो कद्दे ओ 
ओपध पी जा रोग जातो रहसी। जद रोगी वोल्यो : मू हढा मे तो घालू 
नहीं । म्द्वारा मोरा में कूड दो | ओपध चोखो है तो मोरा में कूड्याई रोग 
परहो जासी । जद बंद वोल्यो : पीधा बिना तो रोग न जाय। ज्यू' 
सूत्र रो चचन साधा रो वचन सरध्या मिथ्यात्व रूप रोग जाय। पिण 
सरध्या विना कोरो सुणीया न जाय | कक 


$ २७० ; 


सं० १८४४ रे वर्ष चदू बीरा नें टोछा बारे काढी। जद पींपार में 
आयमने हेमजी स्वासी विराज्या तिण हाट घणा. रा श्रावक सुणता साथ 
आर्य्या' रा अवगुणबाद बोछवा छागी। जद लोक वोल्या : या देखो 
यारा टोछा माहे हुती सो अबे भीखनजी रा टोछा रा अवर्णबाद बोले 
हे। जद स्वामीजी सामलछी हाट सू' ऊठने पधारनें बोल्या ; आ कहे 
तिण रो थे साच मानो हो तो आ आगे रुघनाथजी रा टोछा में फतूजी री 
चेली हुँती । जद फतूजी रे मार्थ ठोप रो मैजर पड्यों। जद पहली तो 
आ चंदूजी यू' कहीती थी सूर्य में खेह हुये तो म्हवारी गुरुणी मे खेह हुबे। 
पछे इण हिज बाई रो ओढवा रो चोसरो कपडी जाच गुरुणी ने ओढायने 
नवी दीक्षा दराइ तिका या है। ए स्वासीजी रो बचन सुणनें छोक 
कानी २ बीखर गया। चंदूजी पिण चालती रही । तिण रो वाप विजेचदः 
लणावत आदि न्यातीछा पिण तिण ने अजोग जाणी। प्ि 


+ २७१ : 


केडइ कार श्रद्धा चबंठी तो पिण ' ' रो संग छोड नहीं। तिण 
>पर स्वामीजी ऋष्टांत दियो। गाड़ा रा चेहूँ चीला रे बीच मे सुसले घर 
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कियो। गाड़ा जातां आवतां माथा में डसी री छाग। तो पिण ठिकाणौ 
छोड नहीं । इतरे दूज सुसल कह्यो : अठे माथा में छागे सो या जागा 
परही छोड़। जद सुसलो बोल्यो : सेंहदी जागा छट नहीं। ज्यू साची 
श्रद्धा री रहिस वेठी तो पिण आगला सेहदा कुगुरु त्यारो संग/ छोड 
नहीं | कै 
४ २७२ ; 

सं० १८४४ पाछी में हेमजी स्वामी टीकमजी सू चरचा करता एक 
मेसरी वोल्यो $ सप ने च्यार पइसा देई कालवेल्या कना थी छुडायो 
तिण रो काइ थयो। जद षीकमजी बोल्योः चोखो धर्म थयो। जद 
ऊ मेसरी बोल्यो ते सर्प पाधरों ऊद्रा नें बिल में गयो। जद टीकम 
जी वोल्यों : माह्दे ऊंदरो हुसी नहीं तो। ए बात हेमजी स्वामी 
स्वामीजी ने आय कही। जद स्वामीजी बोल्या : किणहि कागला ने 
गोली वाही। कागलछो उड़ गयोौ तो कागछा रो आउषो ऊभो। पिण 
गोली वावणवाला ने तो पाप छाग चूको। ज्यू' साप छोडायो ते साप 
ऊददरा ना विल में गयो। माहें ऊंदरो नहीं तो उदरा माथे भाग। पिण 
सर्प नें छोडावण वाछों तो हिंसा रो कामी ठहर चको। भीखणजी 
रवामी हेमजी स्वामी ने कह्यो इसो जाब देणो | कक 


हेमजी स्वासी दीक्षा लेइ दशवेकालिक सीख्या। पछ उत्तराध्ययन 
सीखवा लागा। जद स्वामीजी वोल्या £ वखाण सीख । कंठकलछा ऐ 
तिण सू । मु उपगार तो वखाण रो है। मोटा पुरुषां रे इसी उपगार नीं 
नीत। 222 
8३ २७४ ; 

हेमजी स्वामी नें भारमछजी स्वामी कटद्मो : म्हे टोला वाला मार्हि थी 


नीकल्या । जद केतलछा एक वर्षा तांई चोमासा में अंजणा देवकी रो 
चखाण तीन २ वार बांचता | वखाण थोड़ा तिण कारण । कट 
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£ २७४ १ 

सं० १८२४ भीखनजी स्वामी तो चोमासो कंटालीय कीघो | 
भारमलजी स्वामी नें बगड़ी करायो। बीच में नदी बहे सो मोटा पुरुषा 
पहिला कहि राख्यो तिण सूं नदी री ऊछी तीर तो स्वामीजी पधोरता 
अनें पंछी तीर भारमरछूजी स्वामी पधारता। माहोंमाहि' वाता कर हेतु 
युक्ति सीख सुमति आछी तर दर्शन देई पाछा कंटालीये पधार जाता। 
अने भारमरूजी स्वामी वगड़ी पधारता। आ बात भारमलछूजी स्वामी 
कहिता था । क्र 
२७६ : 

भीखनजी स्वामी हेमजी स्वामी ने क्यो । कहें उणानें छोडया जद 
४५ वर्ष ताइ तो पूरो आहार न मिल्‍्यौ। घी चोपर तो कठे। कपडौ 
कंदाचित्‌ वासती मिलती ते सवा रुपीया री। तो भारमलजी स्वामी 
कहिता पछेबड़ी आपरे करौ। जद स्वामीजी कहिता १ चोलपटौ थारे 
करो १ म्हारे करो। आहार पाणी जाचनें उज़ाड़ में स्व साध परहा 
जावता। रूखरा री छाया तो आहार पाणी मेलनें आतापना लेता, 
आशथजण रा पाछा गाम में आवता । इण रीते कष्ट भोगव्ता । कर्म काटता। 
में या न जाणता म्हारों मारग जमसी, नें म्ह्म मे यू दीक्षा छेसी ने यू' 
श्रावक श्राविका हुसी। जाण्यो आत्मा रा कार्य सारसा मर पूरा देसा 
इम जाणनें तपस्या करता । पछे कोइ २ रे सरधा वेसवा छागी। सममवा 
छागा। जद थिरपालजी फतेचन्दजी आदि माहिला साथा कह्मौ छोग 
तो समभता दीसे दै। थें तपस्या क्यू करो। तपस्या करण में तो सहें 
छाईज | थें तो बुद्धिवान छो सो धर्म रो उद्योत करो | छोका नें सममावो | 
जद्‌ पछ विशेष खप करवा लछागा। आचार अलुकंपा री जोड़ा करी 
ब्रत अब्नत री जोड़ा करी। घणा जीवा ने सममाया। पछे बखाण 
जोड़या । कक 
४ २७७ ; 

वारूपणा में भारमलजी स्वामी लिखणो करता जद बार २ लेखण 
कढायवो करे । पछे भीखनजी स्वामी वोल्या: धारे लेखण काढवारा 
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त्याग हैं। जद आफेइ काढ़वा छागा। इस करता १ लेखण काढवा री 
कला घणी चोखी आई। कै 
। रछट८ ; 

किणहि रे रोगादिक ऊपना होय तराय कर। जद स्वामीजी वोल्या 
यू न करणो। रोगाढिक ऊपनां गाढो रहणो। ज्यू' किणहि र॑मा्थ 
देणो हो । देवारा परिणाम नहीं हुंता । पिण पल जबरी सू लिया। जद 
मूर्ख तो विछाप करे। सममण हुवे ते देखे दंणों मिख्यो। पछेई देणा 
पड़ता तो पेहलांइ टंटो मिम्यो। साथा रो ऋण मिम्यौ। ज्यू रोगादिक 
ऊपना सेणो जाण वंध्या कम॑ भोगव्या टंटो मिम्यो। यू जाण नें विछाप 
न करे कै 
४ २७९ ; 

स्वामीनाथ वखाण में भर शीतला नें निषधे। जद हेमजी स्वामी 
वोल्या : आप देवता ने निषेधो सो दोप करेला । जद स्वामीजी वोल्या ! 
बरता रो समदष्टी देवता रो दे सो फोड़ा पाड तो समहष्टी इंद्र वज्र री 
देव तिण सू डरता साधा नें ठुख न देव । कट 


; २८० ; 
स्वामीजी वोल्या : सूओ मलुष्य काम आवबे तो साधु ससार लेखे गरहस्थ 
रं काम आये । साधु कने कोइ आयो। पाच रुपिया भूल गयो। दूजो ले 
गयों। साधु जाण इणरा रुपिया दे। अनें ऊ ले गयो, आय नें पूछे म्हारा 
रुपिया अठे था सो कुण ले गयौ, तो साधु बतावे नहीं। एक धर्म सुणावा 
रो सीजारो दै। बाकी सावशद्य कामारे लेखे साधु यूहस्थ रे काम आव 
नहीं इसो साधु रो मारग दे । कै 


$ २८१ ; 

भीखनजी स्वामी ग्रहस्थ री थकी पाछिहारी सूई कतरणी छूुरी रात्रि १ 
तथा घणा उिना रात्रि राखता। ज़द * वोल्या: साध ने सई रात्रि 
राखगी नहीं। छरी कतरणी पिण रात्रि राखणी नहीं। जद स्वामीजी 
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वोल्या ; वाजोट में छोह रा खीला रहे । तथा शंख पत्थर पत्थर ना ओर 
सिया पिण पा ड़िहारा रात्रि रहै छे। तथा लोह' रा हमास दस्ता आदि पिण 
पाड़िहारा रात्रि ग्रहस्थ रा थका रहे तिणमे दोप नहीं तो सुई कतरणी 
छुरी ए पिण गृहस्थ रा थका पाडिहारा रात्रि रहै तिणमें दोष नहीं।. 
२८२: 

* » «- » बोल्या : सुई भागे तो तेछा रो प्रायश्चित आवे। जद 
- स्वामीजी बोल्या : थारे लेख वाजोटो भागे तो संथारो करणो । कै 
+ २१८३ ! 

* » »» बोल्या भीखनजी ए आचार नीं जोडां गावे है सो वादणा 
गावे है। जद स्वामीजी बोल्या: वादणा तो वगढ़ ज्यारा गबीज दै। 


शुद्ध रीत प्रमाण चाले ज्यांरा बांदणा कोइ गवीज नहीं । कट 
4 २८४ : 
पींपार में भीखनजी स्वामी गाथा कही | 


चर 


अचित वस्त नें मोल लराबे। 

समिति मुप्ति हुव॑ खडजी। 

महाव्रत तो पाचूंई.. भाग। 

चौमासा रो दण्डजी । 

साध मत जाणी इण चलगत सू'। 
आ गाथा सुणनें मोजीरामजी बोहरो वोल्यो : अरे जसू उरहो आवरे 
२। घर तो छूट लियो ने साथ बले डंड़ कर। ज्यू! भीखनजी महाज्रव तो 
पांचू ई परहा भागा कहै । अने वले चौमासी रो दंड कहे छ । जद स्वामीजी 
बोल्या : पांच महात्रत भागा पछे चोसासी रो दड नवकक्‍्दो दै। इहां 
तो इस कह्यो हैः महात्रत पांच भागे पिण कतरा भागं। चौमासी रो दंड 
आये जितरा भागे इम कही सममाया | कट 

* २८४ ६: 


केइ कहें सावद्दान सें भगवान मून कही हे सो वत्तमान काल बिना 
पिण मून राखणी । पुन्य पाप न कहिणी । तिण ऊपर स्वामीजी हृप्डात दियी : 
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तीन जणा रे इसी सरधा । एक जणो सावद्यदान में पुन्य सरधे १ एक जणो 
सावद्यदान में मिश्र सरध २। एक जणो सावद्यदान में पाप सरध शत या 
तीनू_ जणा अभिग्नह' कियो आ संका मिट तो घर में रहिवा रा त्याग। अवे 
ए संका काढवा दरवार में तो जाए नहीं। एतो संका काढवा साधां कने 
ईज आब। हिव साधा नें पूछथा साथु कहै म्हारे तो मून दै। तो लारी 
संका किम मिट। इण लेखे वत्तमान काले मृन | सुयगडायद्ज श्रु० १ अ० ११ 
तथा श्रु० २ अ० ४ अर्थ में मून कही । अने उपदेश में भगवती श० ८3० ६ 
भगवान गोतम नें कह्मो : तथारूप असंजती नें सचित्त अचित्त सूमतो 
असूभतो दियां एकंत पाप | इण न्याय उपदेश में छे जिसा फल बताय 
सममभाय साधपणो परहो देणो । कै 


8 २८६ ; 


केइ कद्दै साथु सामायक पड़ाबे नहीं तो पाड़णी सीखावे क्यू । जद 
स्वामीजी वोल्या : साधु सामायक पड़ावे नहीं। सो किसो सामायक नें 
धको देई पाड़ है। एक मूहू्त नी सामायक कीघी। अनें १ मूहत थया 
सामायक तो आय गई। पाड़े सो तो दोप अतिचार नीं आलोवणा करे 
है। ते आछोवणा री भगवान री आज्ञा। जिण पाड़वारी पाटी सीखाव 
है। अनें वत्तमानकाल में पड़ाव नहीं। सो ते ऊठनें परहो जाय तिण आश्री 


पड़ाव नहीं । पिण ढोप री आलोवणा कराया सीखाया दोप नहीं | 2 
$ २८७ ; 


एक जणो स्वामीजी सू' चरचा करता ऊंधो अंवलो बोले। जद स्वामी 
जी नें किणहि क्यो : महाराज ! ए ऊधो अंब्छो बोल तिण सू' का चरचा 
करो । जद स्वामीजी वोल्या : नान्‍्हों वाहक समज न आई जितरेवाप री 
मृछा खांच। पिता री पाग में देव । पिण समज आयां पछ उद्दीज चाकरी 
करे। ज्य' साधा रा गुणन ओलख्या जितरे ए ऊघो अबछो बोर शुग 
ओडख्या पछ ए हीज़ भाव भक्ति करसी ! कै 


६ 


विफल कक 
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$ २८८ ६ 
देवे देवे 
साध राते बखाण देव । ** “ * पिण राते बखाण देव। साध बाजार 
७... ञ्ै में 
भें ऊतरे। देखादेख *-* ** पिण बाजार में ऊतरे। इम देखादेख कार्य 


करे। पिण शुद्ध श्रद्धा आचार विनापाधरी न पड़े । तिण ऊपर स्वामीजी 
दृष्टात दियो : एक साहुकार में पोते तो समझ नहीं अनें पाड़ोसी नी 
देखादेख व्यापार कर। पाड़ोसी वस्तु खरीदे तिका वस्तु ओ पिण 
खरीदे | जद पाडोसी विचास्थों ओ देखादेख करे दे के माहें समझ दे। 
जद पाड़ोसी वेटा नें कहे, अवारू टीपणा तेज है, सो देसावरा सूः खरीदणा। 
टीपणा थोड़ा दिना में एक २ रा दोय २ हुवे दै। एबात सुणनें साहुकार 
देसावर जायनें टीपणा जू'ना नवा खरीदा । सो पूजी रो नास थयो। 


ज्यू साधा री देखादेख *“पिण कार्य करे पिण शुद्ध श्रद्धा आचार विना 
काइ गरज पछे नहीं । कै 
$ २८६ ५; 


किणहि. क्ह्मौ.. -पिणतपस्था मास खमणादिक करे। छोच 
कराये। धोवण उन्हों पाणी पीवे। या करणी यारी यूही जासी कांई । 
जद स्वामीजी वोल्या : किणहि छाख रुपिया रो देवालो काढ़यो । पछे पइसा 
से तेठ आण्यौ. तिणरो पइसो परहो दियो तो पइसा रो साहुकार। 
रुपिया रा गोह आशण्या नें रुपियो परहो दियो तो रुपीया रो साहुकार | 
इस पइसा रुपीया रो तो साहुकार थयो पिण छाख रुपीयां 
रो देवालो काढ़यो तिण रो साइंकार नहीं। ज्यू| पाच मसहात्रत 
पचखी आधाकर्मी स्थानक निरंतर भोगवे। इल्मादिक्र अनेक ठोप 
सेबे। तिण रौ प्रायश्वित पिण नहीं लेवे। ओ मोटो देवाली छोच सू नें 
तपस्या सु. कठे ऊतरे। पछे मास खमणादिक पचखे नें चोखो पाले ते 
तपस्या नो साहुकार पिण पाच महात्रत भाग्या ते देवालो किम उत्तरे। के 
४२६० ३ 

किणहि कह्मौ उघाड़े मूहढे बोलने साथा नें वहिरावे तो वहिर लेव॑ 
अनें एक दाणा उपर पण पग छाजा लेवे नहीं) घर असूमतो 
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गिणे ते किण कारण। जद स्वामीजी वोल्या: साधा नें वहिराबे ते 
मुख्य काया रो जोग छहे। तिण काया रा जोग सू' चालता उठतां वेसता 
अजणा करता वहिराब तथा वहिरावता फक देव अनें तिणनें पहिछा साधा 
आर कीधी हू तो घर असूझतो हू । अनें साध आर कियो नहीं अने ते 
उठतो अजणा कर तो ऊहीज असूझभतो थयो। उधाड मुख वोल ते बचन 
रो जोग है, ते बोलता अजणा सू' घर तथा बोलणबाछो एक ही असूमतो 
नहीं हे । उबबाइ में कह्यो : जे निढा करने देव तो लेणी। तो जे निंदा- 
कर गाल वोले ते किसी जंणा कर। इण कारण बोल्वारी अजेणा सू तेह 
नें असूझतो न कहीय तिण सूः तिणरा हाथ सू' लिया दोप नहीं | क् 


४२९१: 


सं० १८४४ रे आपाढ़ महीने नाथजीद्वारा स्वामीजी घणा साध 

आर्य्या सू' विराज्या | तिहा अजबूजी गौचरी उख्या । किणहि घी बहिरायी। 
आगे गया एक वाई घाष्ट बहिरायनें पूछयो : थें किण री आर्य्याँ । जद त्या 
क्यो : म्हे॑ भीखनजी स्वामी रा टोछा री | जद ते बोली : हे रांडा | थें 
पंलकेई म्हारी रोटी ले गई। उरही दो म्हारी घाट | इस कहि' घाष्ट लेवा , 
छागी। जद एक त्रजवासणी वरजे : हे कीकी !' अतीत नें दियो पाछ्यो 
मत के। जद ते बोली : छुता नें न्हाख देस पिण इणा कना सू तो उरहो 
लेस । इम कहि घी सहित घाट जबरी स्‌ उरही छीथी। अजबूजी ए 
बात स्वामीजी ने आय कही । जद स्वासीजी घणा विमासवा छागा। पछ 
वोल्या : इण कलिकाल में नहीं पिण देव ना पिण कह्दे जाणनें असूकतो 
पिण होवे, पिण देनें उरहो लेबे ए बात तो नवीज छुणी | ब्र॒जवासणी रा 
कहिण थी वात गाम मे फेली। छउंणरा धणी नें छोक कहे + हाटे तो थं 
कमावो नें घरे थारी बहू कमावें। ऊ पिण मन में छाजे। थोरा दिवां 
पछे राखड़ी रे दिन तो एकाएक वेटो मर गयो। थोडा ढिना में धणी 
पिण सर गयो । जद सोभजी श्रावक तुकी जोड़ यो । 


वादर साहरी दीकरी कीकी थारी नाम। 
घाट सहित घी ले लियी | ठालीकर दियो ठाम ॥१॥ 
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कितरायक काल पछ उण २ घर साधु गोचरी गया । बहिरायवा छागी। 
सार्धा पूछयो : थारो नाम काई | जद बोली : उा हूँ. । पापणी छ। आर्य्या 
रा पात्रा साहिं थी घाट छीवथी ते। कोई तो परभव मे देखे म्है इण भव में 
देख छीधा पापना फल ) इम कहि पछुतावा छागी | कै 
४२६० 


स० १८४६ नाथद्वारा में हेमजी स्वामी, स्वामीजी ने कह्यो ; आपां 
श्रावका रे ईज गोचरी जावा अनुक्रम घरा री गोचरी जावा नहीं सो कारण 
काइ। जद स्वासीजी बोल्या : अठे ढ्वेप घणौ तिण सू अलुक्रमें गोचरी न 
करा। जद हेसजी स्वामी वोल्या ; आप फुरमाबों तो हू जाझऊ। जद 
स्वामीजी वोल्या : सलाइ जावी | जद सोहनगढ़ में गोचरी फिरता एकण 
घरे गोचरी गया। पूछयो आहारपाणी री जोगवाई हे। जद ते वाई 
बोली : रोटी छूण ऊपर पड़ी है । जद हमजी स्वासी मैडी ऊपर दूजो घर 
है तिहा गीोचरी गया। ऊपर ले घर वाई ऊधी अवछी बोली : घणी 
मोड़ कीघो । पिण रोटी दीधी । घणी वेछा छागी। जद बाई जाण्यो 
ए साथ म्हारा इज दीसे। पाछा हेठा ऊतरता वाई बोली ! आप पधारो 
आहार वहिरो। इम कहि' वहिरावा रोटी हाथ मे लीधी। जद हेमजी 
स्वासी कह्यो : वाइ तू कहिती थी रोटी रूण पर पडी दे । जद उबा बोली : 
म्हे तो तेरापंथी जाण्या था तिण सू कहो | जद हेमजी स्वामी कह्यो ः बाई 
छा तो तेरापंथीज । थारो मन हे तो दे । जद दोरीसी विना मन चोली ल्‍यो। 
पछ आगछा घरा गया। आहार पाणी री जोगवाई पूछी जद ते कहे : 
महर तो तेरापथ्या नें रोटी देवारा त्याग है। जद हेमजी स्वामी वोल्या : 
रोटी देवारा त्याग हे । पाणी हो तो पाणी वहिराव। जद ऊठने पाणी 
वहिरायो । पाछे स्वामीजी ने आयने समाचार सुणाया | स्वामीजी सुणने 
राजी हुआ | 2 


* २३ : 


गुरा री कीमत ऊपर स्वामीजी ताकडी री ढाड़ी रो इृप्टात डिया: 
जिस ताकडी री डाडी रे ३ चेज हुये | विचला वेज से फरक हू तो अंतर- 


११६ भिक्‍्खु दष्टान्ते 
काणी है । विचलछौ वेज तंत हू तो अंतरकाण न पड़े। ज्यू देव गुरु धर्म 
विच में गुरुआया। जो गुरु चोखा हू तो देव पिण चोखा हो । धम 
पिण चोखो वताव । गुरु खोष्टा ह तो देव में फरक पाड़ देव अने धर्म में 
ई फरक पाड़ देवे। जो गुरु मिले ब्राह्मण तो देव बतावे शिव अनें धर्म 
बताव ब्राह्मण जीमावों १। गुरु मिले जो भोपा तो देव वतावे धर्म 
राजा। धर्म बताव भोपा जीमावो पाती लेवौ २। गुरु मिले कामडिया 
तो देव वताव रामदेवजी । धर्म वताबे जमा री रात जगावौ कामडी 
जीमावौ ३। गुरु मिले मुल्ला तो देव वतावे अछा। धर्म बतावे जब 
करो। एर चरंती मेर चरंती। खेत चरंती वहु तेरा। हुकम आया 
अछा साहिव रा सो गढा काटू तेरा ४। अनें जो शुरु मिले निम्न॑थ तो 
देव वतावे असछ अरिहंत। धर्म भगवान री आज्ञा में ४। गजी 
में मू दी, वासती । तीनू' एकण गोत। जिणनें जेसा गुरु मिल्या तिसा 
काढिया पोत। इण दृष्टाते जेसा गुरु मिले तेसाई देव अने धर्म 
बतावे। कै 
* २९६४ ; 

केई अजाण कहै : म्है तो ओघा मुहपती नें वादा । म्हार करणी सू' काई 
कास | तिण ऊपर स्वामीजी वोल्या : ओधघा नें वाद्या तिरे तो ओघो वो 
हे हे ऊन रो अने ऊन होवे है गाडर नी। जो ओधा नें बांधा तिर तो 
गाडर ना पग पकरणा। धन्य है माता तू! सो थारो ओघो पंदास हुव 
है। अने मुहपती नें वाद्या तिरें तो मुहपती तो होवे दे कपास री अन 
कपास हुवे वणरो। जो मसुहपती ने वांद्या तिरे तो। वण नें नमस्कार 
करणौ । धन्य दे तू! सो थारी मुहपती हुवे दे । क 
२६५: 


कोई कद्दै ए .... दोप लगाये तो पिण गृहस्थ विचे तो आह्ा है। 
तिण ऊपर स्वामीजी दृ्टात दियौ। एक साहुकार नीं हादे प्रभाते कोई 
पइसो लेई आयो। कदे साहजी पइसा रो गुरू है। जद तिण पदसो लेड़ 
चादने उरहो लि6टी।गुल दे दियो। जाण्यी प्रभाते तावा नाणा री 
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चोहवणी हुईं। दूजे दिन रुपियो लेई आयो। कहै साहजी रुपिया रा 
टका है। जद तिण रुपियो लेइ बांदने उरहो छियो | टका गिणरदिया । मन 
में राजी हुओ आज रूपा नाणा रो दर्शन हुओ। तीजें दिन खोटो 
रुपियो लेई आयो। कहे साहजी रुपइया रा टका है। जद ते राजी होय 
वोल्यौ : सहारे काछ को गराक आयौ | रुपियौ हाथ मे लेई देखें तो खोटो । 
मांहें ताबो में ऊपर रूपो । अछगो नहाखने बोल्यौ : प्रभाते खोटा नाणा रो 
दर्शन हुओ। जद ऊ वोल्यो : साहजी वराजी क्यू हुआ। परसू तो में 
पइसो आण्यो सो ताबो नाणों वाद्यो। काले रुपियो आण्यो सो रूपो 
नाणौ वांचौ । अने इणमें तो तावी रूपो दोनू है सो दोय बार वादो | 
जद ऊ बोल्यो : रे मूरख परसू तो एकलो तावो हो सो ठीक। काले एक 
लो रूपो हो सो विशेष चोखो। उवे तो न्‍्यारा १ हा। तिण सू' खोटा 
नहीं। अने इणरे माहै तो तावो अने ऊपर रूपा रो मोल तिणसू ए 
खोटो । ए काम रो नहीं । इण दृष्टाते पहसा समान तो गृहस्थ श्रावक। 
रुपिया समान साधु | खोटा रुपिया समान “*** “। ऊपर भेप तो साध 
रो नें छल्वण गृहस्थ रा । ए खोटा नाणा सरीपा । ना तो साध में ना गृहस्थ से 
अधवेरा ए बांदवा जोग नहीं । श्रावक ही प्रशंसवा जोग अराधक। साध 
ही प्रशंशना जोग आराधक। पिण खोटा नाणा रा साथी भेपधारी 
आराधक नहीं | कक 
* २९६८ : 

किणहि क्यो टोलावाला नें बंदणा किया उवे कद्दे ः दया पाछो। केई 
पाछो खसावे। अनें आप जी कहो सो कारण काई। जद स्वामीजी बोल्या 
नाथा नें कहे आदेश। जद उवे कद्ै आदि पुरुष कू । पोते आदेश मल 
नहीं | पोता मे गुण नहीं तिणगस | आदेश कियो ते आदि पुरुष कू भलायां। 
गुसाइ नें कद नमो नारायण। जद ते वोल्या:ः नारायण | इणरो मुर्दो 
ओ महा में करामात कोई नहीं है। नमस्कार नारायण कूंकरा। वष्यु 
नें कहै राम २ जद उबे कहे रामजी | उछणा पिण रासजी ने भलायो। पोते 
मेल्यो नहीं। फक्कीर नें कदे साइ साहिब | जद ऊ कईदूँ साहिब | उण पिण 
साहिव नें भलायो । जती नें कहे गुराजी वंदनां। जद उचबे कद धम लाभ । 
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धर्म करो तो छाभ हुसी। म्हारे भरोसे रहिजो मती। - नें कहै 
खमाड स्वामी, वादू स्वामी | उबे कहे दया पाछो | दया पालया निहाल 
हुसो पिण रहानें बाद्या कोई तिरो नहीं । इण रो मुदो यो है। ए पिण बदणा 
मेले नहीं । घर में माल विना हूंडी सीकारणी आवे नहीं। अने साथां नें 
वंदना कर । जद उवे कह्दै जी थारी वंदना म्है सतकारी थानें वंदणा रो 
धर्म होय चूको । कोई कद्दे जी कहिणो कठ चाल्यो छै। तिण रो उत्तर राय 
प्रसेणी मे सूर्याभ वंदना कीधी जद्‌ भगवान ६ बोल कह्या | तिण में जीयमेय 
सूरियाभा। ए वंदना करी ते थारी जीव आचार है इम कह्नौ | कोई कहे 
जीय शब्द सूत्र मे है थं जी एक अक्षर ईज किम कहो छो | तेह नो उत्तर 
ए जीय शब्द नो एक अक्षर जी ते देश है । ते देश कह्मा ढोप नहीं । सूत्र मे 
कठक तो वचन रो पाठ | वयण आवब अनें कठेक वय आव। इहय पिण देश 
आयो। तथा धर्मास्तिकाय ने कठंक तो धम्मत्थिकाए एहबो पाठ। 
कठक धम्मा धम्मे आकासे | इहा पिण देश कह्नौ ः तिम जीय ए पाठ नों देश 
जी इम कहिव दोप नहीं । कट 
* २९७ ; 

स्वामीनाथ बोल्या : धर्म तो दया में दे। जद हिसाधर्मी वोल्याः 
दया २ स्य पुकारो छी। दया राड़ पड़ी उखरली में छोट। जद स्वामीजी 
क्या । दया तो माता कही। उत्तराध्ययन आ० २४ आठ प्रवचन माता 
कह्ै छे। तिण में दया आय गई । जिस कोई साहुकार आउखो पूरो कियी। 
लार॑ तिण री स्त्री रही । सो सपूत हुव॒ सो तो पिण माता रा यत्र कर अन 
कपूत हुव॑ ते ऊंघा अबला बोले। माता नें रड़कारा री ग्राल बोढ। ज्यू 
दया रा धणी तो भगवान ते तो मुक्ति गया। छारे साध श्रावक सपूत तें 
तो दया माता रा यत्र करे। अनें थां जिसा कपूत प्रगटिया सो राड़ * कहि 
नें बोछावो । कक 

+ २६८ ६ 

साधपणों लेई झ॒द्द न पाछे अनें साधरो नाम धराव नाम धराय 

पूजाबें। तिण ऊपर स्वामीजी ऋष्डात दियो: एक सुसछा रे पाछे दोय 
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गाम में पीलियो घणो बापरियों मनुष्य पीछा ई पीछा दीसे। जद लोक 
बोल्या + मनुष्य त्तो फरहा फूटरा है। पिण थारी आख में पीलियो है। 
तिण सूः महुष्य थारी निजर में पीछा आये है। ज्यू' श्रद्धा तो पोता री 
कपट री। गुरु पोता रा खोटा ते सूमे नहीं अनें साधां नें खोटा कह 
कपट री श्रद्धा कहे | 
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चोखा गुरु खोटा गुरु ऊपर नावा रो दृष्टात स्वामीजी दियो + तीन 
नावा । एक तो काठ की साजी नावा, एक फूटी नावा, एक पत्थर नीं नावा | 
साजी नावा समान तो साधु आप तिरे ओर ने तारे। फूटी नावा 
ससान भेपघारी, आप डूबे भोलां नें डबोचे। पत्थर की नावा समान तीन 
सो तेसठ पाषंड़ी ते अत्यक्ष विरुद्ध दीसे । समझु प्रथम तो व्ांने मांन नहीं | 
कदा जो गुरु किया हे तो छोड़णा सोहरा। फूटी नावा सरीपा भेपघारी _ 
वानें छोड़णां दोहरा । चतुर बुद्धिवान हे ते छोडे। कक. 
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भूखा मरता रोटी र॑ बासते भेप पहल ता नें कहे साधपणी चोखो 
पाछजो । जद स्वामीजी दृष्टांत दियो: पति मूवा तिणरी स्त्री नें सीडी 
रे बाधनें वाल तिण नें कहै सती माता तेजरा तोड़ज्यों। तो उबा काई 
तेजरा तोड़े। ज्यू' भूखा मरतां रोटी रे बासते भेप पहरे ते कांइ साधपणों 
पाल | रे 
$ ३१०३ ६ 

कुगुरां रा पखपाती नें साधु सुहावें नहीं। ते ऊपर स्वामीजी दृ्डांत 
दियोौ : जीमणवार मे ताववालो जीमवा गयो। वीजा छोका नें कहे 
पकवान तो कड़वा कीधा | जद लोक वोल्या 5 म्हांनें तो चोखा छाग। 
तोनें कड़वा छागे सो थारा डील में जुर है। ज्यू' मिध्यात रूपियो रोग तिण 
नें साधु चोखा न छागे। के 
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किणहि कह्मयो : भीखनजी थें ढाला में टोछाबाढा रा चरित ओलपषाया 
सो थांनें किसी खबर पड़ी । जद स्वामीजी बोल्या ; महें आपाड़ महिना 
रा ज्योतपी नहीं छां। काती महिला रा ज्योतसी छां | ज्यू आपाड़ महिनां 
रो ब्योतषी हुवं ते आगूचच काती महिला रो धान रो भाव बतावें। ज्यू 
में आगमिय काल आश्री न कही । अनें काती महिला रो ज्योतषी ते भाव 
वत्ते तेहीज कद्दै। ज्यू म्हें वर्तमान चरित्र देख्या जिसा वताया। . # 


$ ३०४ ३६ 


मिथ्यात रूपियो रोग गमावारों अर्थी तिणनें सरधा आचार री ढाढां 
विशेष प्यारी छागें तिण ऊपर. रबामी दृष्टांत दियो: ज्यू' बंद कहै लो 
तेजरा री गोली २। तो तेजरो गमावा रो अर्थी तिणनें तेजरा री गोली 
विशेष प्यारी छागे | ज्यू' श्रद्धा आचार री ढाला साध श्ाबक नें तो प्यारी 
छागे ईज दै। अनें उण ने विशेष प्यारी छागे। 


$ ३०६५ 
मिथ्यात मिटाचा स्वामीजी हेतु युक्ति दृष्टात देवे। जद किणहि' पूछयी : 
इतरा हेतु युक्ति दृष्टात क्यू, आणो | जढ स्वामीजी बोल्या : नीसाण॑ चोट 


लागे है। नीसाण बिना चोट नहीं। ज्यू मिथ्यात गमावा नें अर्थ हेतु 
युक्ति दृष्टात देवा हा । कट 


$ ३०७ १ 


किणहि पुछ यो : आप रो इसो साकड़ी सारग किताक वर्ष चालरुतो 
दीसे है । जद स्वामी वोल्या : सरधा आचार में सेंठा रहे। वस्त्र पात्र 
उपगरण टी सर्यादा न छोपे। थानक नहीं वंघीजे। जठा ताईं सारग चोखो 
हालतो दीसे है। आधाकर्मी थानक वंध्यां वस्त्र पात्र री मर्यादा छोप 
देवे। कल्प लोप में रहिवों करे जद॒ ढीला पड़ झनें मर्यादा प्रमाणे चाले 
ज़ितर ढीछा न पड़े। े छ् 


छ 
ल्‍ 


१२२ मिकसु दष्टान्त 


$ २०८ ३ 
आधाकर्मी थानक में रहे अने घर छोड्या कद्दै तिण ऊपर स्वामीजी 
दृष्टांत दियो : ज्यू' जती रें उपासरो १ मथेरण रे पोशाल २। फकीर रे 
तकियो ३ भक्तां रे अस्तल ४। फुटकर भक्त रे मंढी (। कनफड़ा रे आसण 
दै। सन्‍्यासी रे मठ ७ राससनेहियां रे राम दुवारों कठोयक कहै रामसोहिलो 
८ घर रा धणी रे घर ६। सेठरे हवेली १० गाम रा धणी रे 
कोष्टरी | कठेयक कह्ठे रावछो ११॥ राजा रे महू तथा दरवार १९ अने 
साधा रे थानक १३। नाम में फेर है वाकी सगछा घर रा घर है। कठेक 
कसी बूही । कठेयक छुदाछा वृहा । पिण छकाया रो आरम्भ तो ज्यू 
रो ज्यू परहो हुओ। कट 
$ ३०६९६ 
अमरसींगजी रो वढ़ेरों बोहतजी ने किणहि पूछथो: शीतछजी रा 
साथा में साधपणों है। जद बोहतजी कहा : उणा में तो किहां थी हूंतो 
मोमेंई न सरधू । जद फेर पूछयो। भीखनजी में साधपणो है। जद बोहत 
जी कही : ज्णामें तो हुव तो ऊअध्काव नहीं | ज्वे तो रूप करे है।. # 
$ ३१० १ 
जमलजी पुर में वखाण देतां घणी परिपदा में किणहि ग्रहस्थ पूछ यो 
भरी सभा में मिश्र भाषा वोल्यां महामोहणी कर्म बंध। भीखनजी साध हे 
के असाध | जद जमलूजी वोल्या ; भीखनजी चोखा साध है पिण महानें 
भेपधारी २ कद्दे तिण सू कहेंई निन्द॒व कहा छा। कक 
$ २९११ 
जेतारण में धीरो पोखरणो तिणनें टोड़र्मलजी कहा ? भीखनजी कहे 
थोड़ा दोप सु साधपणी भाग। जो यू" साधपणो भागे तो पाश्व॑नाथजी री 
२०६ आर्य्या' हाथ पग धोया काजल घाल्या डावरा ड़ावरी रमाया ते पिण 
इन्द्रनी इंद्राणिया हई अनें एकावतारी हुई! जद धीरजी पोखरण 
क्यो ः पृज्यजी आपा री आर््चा रे काजल घलावो हाथ पण धौवावो 
'डावरा ढावरी रमावा री आजा दो । सो श पिण एकायतारी होय जावे । 


दष्टान्त ; ३१२ १२३ 


जद टोड़रमलूजी कह्मो ; रे मूरख म्हें इसो कास वया नें करां। जद धीरली 
क्यो : न करायो तो उणा ने सरावो क्यू | कै 


२१२: 


फेर टोडरमलजी धीरे पोखरणे ने कह्मो : भीखनजी सूत्र नो पाठ 
उधाप्यौ। साथु नें असूझतो दिया अल्प पाप बहुत निजरा भगवती मे क्यो 
है। जद धीरजी क्यो : पृज्यजी आप गोचरी पधास्या म्हारं कटोरदान में 
छाड़ू दै। ते कटोरदान गोहा में है सो बारे काढ वहिराय देसं। म्हारेई 
अल्प पाप वहुत निज रा हुसी । जद छोड़रमछूजी क्यो : रे मूरख म्हें क्‍या 
ने लयां। जद धीरजी कह्ौ : न ल्‍यौ तो थाप क्यू करो । कट 

ए दृष्टांत केयक तो स्वामीजी रे मूठ सुण्या। केयक ओर जागा पिण 
सुण्या । तिण अनुसारे मंड़ाय कोई संक्षेप हुंतो तिणनें उनमान न्याय जाण 
ने वधास्यो। विस्तार जाणनें संकोच्यों। तिण में कोइ विरुद्ध आयो हुवे । 
तथा मूठ छागो हुवे आघो पाछो विपरीत कह्मो हुव|ं तो “मिच्छामि 
दुकड़ [? 


॥ दुह्म ॥ 


संवत उगणीसे तीए। कातिक मास मसतार । 
सुदि प्व॒तेर्स तिथ मली। सुर्यवार श्रीकार ॥ १॥ 
हैम जीत ऋष आदि दे द्वादश संत दिपंत | 
श्रीजीद्वारा सहर में | कियो चीमासों धरखत ॥२॥ 
हैम लिखाया हर्ष स्‌ लिख्या जीत धर खत | 
सरस रसे करी सोमता। भीक्खु ना दष्टात ॥ ३ ॥ 
उत्पतिया बुद्धि आगला। मिक्षु गुण मंडार ! 
हितकारी दष्टत तसु। सामलतां सुसकार ॥ 8 ॥ 
फ् 





